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की तरफ से प्रकाशित । 


मुलाकावे 


दास्तान-ए-नसरुद्दीन !' 

क्रिताब का नाम पढ़ते ही आप पुछ बैठेंगे : “ कौन नसरुहीन ? मैं तो उसे 
जानता नहीं ! ” 

तो आइए, खोजा नसरुद्दीत से श्रापकी मुलाकात करा दें । 

खोजा नसरुद्दीन (बुखारा से यहां तक पहुंचते-पहुंचते ही शायद यह नाम 
“रुवाजा नसरुद्दीन” से “खोजा नसरुद्दीन' हो गया हो) बुखारा शरीफ का 
बाशिंदा था । उसके खयालात, जो दहकती झ्राग' की मानिन्द पाक थे, न भालुम 
क्यों बुखारा के पुराने अमीर को खतरनाक लगते थे। वह उसे श्रावारा, बागी, 
फूट व फसाद फैलानेवाला, न जाने क्या-क्या समभते थे । उनके चंगुल से बचकर 
खोजा नसरुद्दीन बुखारा से भाग निकला । लेकिन अमीर ने उसके बाग-बागीचों 
को तहस-नहस करवा दिया और उसके रिह्तेदारों को मौत के घाद उतार दिया । 

दस' साल तक बगदाद, तेहरान, बर्शी सराय और दूसरे शहरों में भटकते 
रहने के बाद यही खोजा नसरुद्दीन अपने पाक बतन बुल्यारा लौटता है। उसके 
साथ कोई है तो सिर्फ उसका गधा-- उसका, शत्ना श्लौर वफादार साथी, जो 
झपने मालिक के मिजाज और तौर-तरीकों से वाकिफ है, जो दुर्तिया में सबसे 
चालाक श्ौर दरारती गधा है । 

खोजा नसरुद्दीन के बुखारा में कदम रखते ही अजीबोगरीब वाकयात शुरू 
हो जाते हैं । 

बहर के फाठक पर वह शहर में दाखिल' होने का टैक्स, मेहम[त टैक्‍स, 
तिजारत टैक्स वगैरा दे चुका है। मसजिदों की अराइद्य के लिए अतिया भी 
अदा कर चुका है। लेकिन टैक्स अफसर पूछता है : 

“तुम्हारे उस गधे का टैक्स कौत अदा करेगा ? अगर तुम अपने रिह्ते- 
दारों से मिलने आये हो तो तुम्हारा गधा भी श्रपने रिश्तेदारों से मिलेगा ही !” 

“श्राप बजा फरमाते हैं,” खोजा नसरुद्दीन ने जवाब दिया, “वाकई, 
मेरे गधे के रिइ्तेदारों की बुखारा में कमी नहीं है; नहीं तो जिस ढंग' से यहां 
काम' श्ल' रहा है, भ्रापके भ्रमीर बहुत पहले ही' तख्त से धकेल दिये गये होते 
भौर' मेरे बहुत काबिल हुज्ूर शाप, अपने लालच के लिए, न जाने कब के फांसी' 
पर लटक गये होते । ” 

श्रजीबोगरीब बाकयात की धुंध में से खोजा नसरुद्दीन की ग्रजीम शख्सिसत 
साफ उभरती है। नये अमीर ने जैसे ही बुखारा भें उसके श्राने की खबर सुनी 
बह चौंककर तख्त पर सौधे बैठ गये, मानों किसी ने उनके कांटा छु्भा दिया: 
हो । वह बोले : 


४ .. कुछ ही दिन पहले बगदाद के खलीफा ने मुझे लिखा था कि उन्होंने 
उसका सिर कलम करवा दिया है। तुर्की के सुलतान ने लिखा था कि उन्होंने 
उसे सूली पर लटकवा दिया है । ईरान के शाह ने खुद अपने हाथ से मुझे लिखा 
था कि उन्होंने उसे फांसी दे दी है ...। यह खोजा नसरुद्वीन, उस पर जानते, 
इतने बादशाहों के हाथों से कैसे बेदाग बचकर निकल सकता है ? के 

बेशक, खोजा नसरद्ीन में कुछ ऐसी ही सिफत थी. जिससे वह हर बार 
बच निकलता या । 

बुखारा पहुंचते ही वह बहां के गरीब बाशिन्दों--- भिश्तियों, कुम्हारों, 
ताँबागरों, लुहारों, वगैरा---का सच्चा दोस्त और मददगार बन जाता है । 
उसके ताम से बुखारा का बजीर बस्तियार खौफ खाता है क्योंकि खोजा 
नसरुद्दीन ने मजहब के नाम पर चूट बन्द करा दी। उसके नाम से सूदखोर 
जाफर को सांप सूंघ जाता है क्योंकि खीजा नसरुद्दीन ने गरीबों को उस खुटेरे' 
की चालों से होशियार कर दिया । चेचकरू खुफिया को उसके नाम से गश 
था जाता है क्योंकि ... । 

झैर आफताब-ए-जहां खुद अमीर ? 

हां, इस सिलेसिले में एक नाम और आता है--- गुलजान ! यह हसीन 
दोशीजा खोजा नसरुद्दीन की होनेवाली दुलहिंत थी, जिसे नॉपाक इरादे से ्रभीर 
नें अपने हरम में कैेव कर लिया था। मगर, वाह रे खोजा नसरुद्दीम ! खैर, 
आप खुद पढ़ लेंगे ... 

ब्रेशक, अमी र-उसरा, रईस, मुल्ला, सूदखोर ---गरीबों को ठगने और 
लूटने वाले -- सभी खोजा चसरुद्वीन से नफरत करते थे । इसकी बजह भी थी | 
खोजा नसरुद्वीन आदमी ही दूसरी किस्म का था : 

/ उसके खयालात की दुनिया ऐसी थी जहां इंसान भाई-भाई की तरह 
रहें, जहां लालच, हसद, दगा और गुस्से का ताम न हो, जहां सब एक-दूसरे की 
वक्त पर मदद करें ,,. |” उसकी जिन्दगी के दो पहलु थे: एक वहू जो तीखा” 
था, जहर में बुफा हुआ --- छुदेरों व बदमाशों के लिए; दूसरा वह जो नर्म व 
अलायम था-- सभी भले व नेक इन्सानों के लिए । 

लैकिन शायद अब आप हमसे ताराज हो चले होंगे क्योंकि हम आपका 
ज्यादा वक्त ले रहे हैँ । लेकिन, चनन्‍्द सिनट और । बस, बहुत थोड़े । 

“दास्तान-ए-नसरुद्वीन ” किताब का तर्जमा अंग्र जी से किया गया है । 
हमें यकीन है कि इसमें आ्रापको दास्तान का रस मिलेगा । किताब में उर्दू अल्फोज 
के नीचे नुक्‍ते नहीं हैं ॥ आप इससे बहुत नाराज त हों । किताब नागरी लिपि में 
है, हिन्दी में है, लेकिन है दास्तान | बस, इतनी सी बात ध्याव में रखिए । 

लीजिए, अरब खुद ही दास्तान पढ़ लीजिए । 


अकाशक 





में खोजा नसरद्दीन, सिर्या ! 
झाजाद हमेशा रहा किया ! 
सह झूठ न कोई बकता हूं ! 
में कभी नहीं भर सकता हूं ! 


“,,, यह कहानी हमने अबू-उमर-अहमद- 
इब्न-मुहम्मद से सुनी, जिन्होंने इसे म्ुहम्मद- 
इब्त-अली-इब्न-रिफा से सुना, जिन्होंने 
इसे श्रली-इब्न-अ्रब्दुल-अजीज से सुना, 
जिन्होंने अबू-उर्बद-अल-कासिम-इब्तसलाम 
का हवाला विया, जिन्होंने इसे अपने 
बुजुर्ग उस्तादों के मुंह से सुना भौर आखिरी 
उस्ताद ने सबूत में उमर-इब्ब-अल-खत्ताब 
व उनके बेटे श्रब्दुल्ला --अल्लाह उत पर 
करम करे---का जिक्न किया ,.. ” 


इब्महज्म --- “ बत्तल्तन का हार 


छः 

घो यह किताब अपने दोस्त भोमिव झादिलोव की, जो १८ श्रप्रैल सन्त 

१९३० को एक कायर की गोली का शिकार बने, पाक याद को भेंट 
करता हूं । 

उनमें खोजा नसरुद्दीन के कई हुनर थे--- जनता की सच्ची सेवा, हिम्मत, 
झाला समझ और ईमानदारी की चतुरता । जब' मैं यह किताब लिख रहा था, 
कई बार, रात के सन्नाटे में मुझे लगा कि उनका साया मेरे साथ है श्ौर मेरी 
कलम' को भदद पहुंचा रहा है । 

बह पहाड़ के एक गाँव -- नाने --- में मरे श्रौर कनीबादम' में उनकी कमर 
है। कुछ दिन पहले में वहां गया था। बसनन्‍्त की घास और फूल मिट्टी के उस ढेर 
पर उग रहे थे श्र बच्चे वहां खेल रहे थे। और वह हमेशा की गहरी नींद में 
सोथे हुए थे-- उन्होंने मेरे दिल की भ्रावाज नहीं सुनी ... 


स्रि. सो. 





४ यह भी बयान किया गया है कि बह 

सीधा-सादा इंसान अपने गधे कौ लगाम 

पकड़े चल रहा था और गधा पीछेगीछे 
आ रहा था। 

( अलिफ लेला की शहरजाद की 

२८२ वीं रात ) 


जीव खोजा नसरुद्दीव की पंतीसवीं सालगिरह थी, तो वह सड़कों पर मारा- 
मारा फिर रहा था । ह॒ 

प्रदेशों में, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, समुद्र भौर 
रेगिस्तान पार करते हुए, जहां रात हुई वहीं सोते हुए उसने दस साल काट 
- दिये थे। कभी वह चरवाहों के छोटे अलाव के किनारे सो जाता, कभी खचाखच 
भरी कारवांसराय में-- जहां सारी रात धृंधलके में अंद सांसें भरा' करते और 
घंटियों की रनभुन के साथ अपना बदन खुजाया करते। कभी वह धुएं भौर 
कालिख से भरें चायखानों में पड़ रहता -- भिश्तियों, फकीरों, खत्चरवालों 
और गरीबों के बीच, जो भोर होते ही तंग गलियों और बाजारों को श्रपनी 
चीख-पुकार से भर देते । 

बहुत सी रातें उसते किसी ते किसी ईरानी रईस के हरम में तम, रेशमी 
गह्टों पर बितायी थीं, जब घर का मालिक सिपाहियों के साथ इस नापाक 
भावारे की खोज में सरायों श्रौर चायखानों की ख़ाक छातता फिरता था ताकि 
वहू उसे पकड़ ले और सूली पर लटकवा दे । 

फिसरीदार भरोखे से असमान में रोशती की एक किरत दिखायी. देती, 
सितारे धुंघले हो जाते, सुबह होने को ख़बर देनेवाली हवा हौले से नम सब्जे 
में सरसराते लगती और खिड़कियों पर जंगली चिड़ियां चहचहाने श्र चोंच से 
अपने पर संवारने लगती । प्रलसायी श्रांखोंवाली सुन्दरी का मुंह चुमता हुआ 
खोजा तसरुद्दीन कहता : 

“वक्त हो गया। श्रलविदा, ऐ मेरी दिलबर, भूल न जाना मुझे । ” 

“ अभी रुकी !” अपनी सलोनी बाहें उसकी गरदम में डालकर बहु 
कहती, “क्या तुम हमेशा के लिए जा रहे हो? सुनो, आज रात को जैसे ही 
अंपेरा होगा, तुम्हें बुलाने के लिए में बढ़िया को फिरेंशैक्नदंगी |” ! 


“४ ज्हीं । एक ही सकान में दो रातें ग्रुजारना क्‍या होता है, यह में एक 
अरसे से भूल चुका हूं। मुझे श्रपनी राह लगने दो । देर हो रही है मुझे । ” 

/ झ्पनी राहु ? किसी और शहर में तुम्हें कोई जरूरी काम है क्या ? 
तुम जा कहां रहे हो ? ” 

“मुभे नहीं माबुम । लेकित उजाला हो हुका है; शहर के फाठक खुल 
गये हैं श्रौर पहले कारवां रवाना हो रहे हैं । ऊंटों की घंटियों की रुनभून सुन 
रही हो न ? इसे सुनते ही गुभे लगता है कि जिन मेरे पैरों में समा गये हैं और 
में रुक नहीं सकता । ” 

“ तो, जाओो !” अपनी लम्बी पलकों में भ्रांसू छिपाने की ताकाम' कोशिश 
करती हुई वह ताजनीने हरम नाराजगी से कहती । “लेकिन सुनो तो ! जाने से 
पहले अपना नाभ तो झुझे बता जाओो । / 

“भरा नाम ? तो सुनो : तुमने यह रात खोजा नसरुद्दीन कै साथ बितायी 
है। में हूं खोजा नसरुद्दीन । श्रमन में खलल' डालनेवाला श्रौर फूट और फसाद 
फैलानेवाला । में वही हूं जिसका सिर काटनेवाले को भारी इनाम' देने का 
ऐलान किया गया है; हर दित नकीबची बाजारों और आराम जगहों पर इसका 
ढिढोरा पीटते हैं। कल तो वे लोग मुझ्के पकड़नेवाले को तीन हजार तुमान 
देने का लालच दे रहेथे। मेरा मन हुआ कि इतनी श्रच्छी कीमत पर में 
खुद ही श्रपता सिर दे दूं। तू हंसती है, मेरी नन्‍हीं बुलबुल ? श्रच्छा, तो ला, ' 
श्राखिरी बार अपने होंठ चुम लेने दे । मेरा दिल तो चाहता है कि तुभे कोई 
जमरु द दूं, लेकिन वह भेरे पास है नहीं। ले, में यह सफेद पत्थर का टुकड़ा 
दे रहा हूं, जिसको देखकर तू मुझे याद किया करे ! ” 

वह अपनी फठी खलझ्मत पहनता जो अलाव की चिनगारियों से कई 
जगह जल चुकी थी और चुपचाप बाहर हो जाता । दरवाजे पर महल के सबसे 
कीमती खजाने का रखवाला, काहिल' श्रौर बेवकूफ ख्वाजा साफा बांधे शौर 
सामने की शोर ऊपर को मुड़ी मुलायम जूतियां पहने खर्राठे लेता रहता । श्रागे 
गलीचों व दरियों पर नंगी तलवारों का तकिया बनाये पहुरेदार लम्बे पड़े 
होते । खोजा नसरुद्दीव पंजों के बल चुपचाप निकल जाता--- हमेशा बखैरियत', 
मानो इस वक्त वह दूसरों की नजरों से छूमन्तर हो गया हो ! 

श्रौर पथरीली सड़क फिर एकबार उसके गघे के तेज खुरों से गूंजने लगती 
और धुंश्रा उड़ाने लगती । नीले भ्रासमान का सूरज दुनिया पर चमकता। 
खोजा नसरुद्दीन' बिना श्रांखें भपकाये उसकी भ्रोर देखता । श्रोस से तम खेत 
और ऊप्तर रेगिस्तान --जहां रेत की आधियों से सफेद हुई ऊंटों की हृड्डियां पड़ी 
होतीं -- हरे-भरे बाग और उफनती नदियां, नंगी बंजर पहाड़ियां भौर हंसते- 
आअुसकराते चरागाह खोजा नसरुद्दीन के गीतों से गूंज उठते। श्रपने गधे पर 


सवार, पीछे मुड़कर एक बार भी देखे बिना, ग्रुजरी बातों के लिए किसी भी 
कसक के बिना भौर आगे आनेवाली घमुसीबतों के लिए किसी डर के बिता, बहू 
भागे बढ़ता जाता । 

पर जो कस्बा वह अभी-अभी छोड़कर श्राया है उसकी याद हमेशा ताजा 
रहेगी । मुहला और उमरा उसका नाम सुनते ही गुस्से से लाल-पीले होने लगते । 
भिषती, गाड़ीवान, बुनकर, ठठेरे श्रौर जीनसाज रात को चायखानों में इकट्ठू 
होकर उसकी वीरता की कहानियां कहकर अपना मनोरंजन करते और मे 
कहानियां खत्म होने तक हमेशा उसके माफिक बन' जातीं। हरम की अलसायी 
हुई सुन्दरी बार-बार सफेद पत्थर के टुकड़े को देखती भौर अ्रपने शौहर के 
कदमों की आवाज सुनते ही जल्दी से उसे सीप की पिटारी में छिपा लेती । 

जरबफ्त की खलग्त को उतारता हुआ्ना, हॉफता-कांखता मोटा श्रमीर 
कहता --- “शओफ ! इस कम्बख्त, आवारा खोजा नसरुद्दीत ने हम' सभी को पस्त' 
कर दिया । उसने तो पूरे मुढक को उभारकर, गड़बड़ फैला रखी है। श्राज 
मुझे मेरे पुराने दोस्त, खुरासान के श्राला हकिम का खत मिला । तुम समभती 
हों न! उनके शहरों में यह श्रावारा पहुंचा ही था कि यकायक सभी लुहारों ने 
टेक्स देना बन्द कर दिया श्रौर सरायवालों ने बिना दाम लिये सिपाहियों को 
खातों खिलाने से इनकार कर॑दिया । और, सबसे बड़ी बात तो यह कि यह 
चोदा, इस्लाम को तापाक करनेवाला यह हरामजादा, हाकिम' के हरम में . 
घुसने की भुस्ताखी कर बैठा और उनकी सबसे चहेती बीवी को फ़ुसला लिया । 
सच ही, दुनिया ने ऐसा बदमाश कभी नहीं देखा ! भ्रफसोस यही है कि यह 
दो कोड़ी का भिखमंगा मेरे हरम में घुसने की कोशिश करने नहीं श्राया, नहीं 
तो उसका सिर बाजार के चौराहे पर सूली पर लटकता दिखायी देता । ” 

नाजनी, भ्रपने आप मुस्कराती हुई, मौन रहती । 

झौर, इस बीच खोजा नसरुद्दीन के गानों और उसके गधे के तेज खुरों से 
सड़क गूंजा करती और धुंभ्रा उड़ा करता । 

इन दस सालों में वह हर जगह हो आया था : बगदाद और इस्ताम्बूल, 
तेहरान, बख्शी सराय, तिफलिस, दमिश्क, तबरेज श्र श्रखममेज । इस सभी 
शहरों से वह वाकिफ था और इनके अलावा श्रौर भी बहुत से शहरों से । श्रौर 
हर जगह वह अपनी कभी ने भ्रुलायी जा सकनेवाली याद छोड़ श्राता । प्रौर 
झ्रब वह अपने बतत, अपने शहर बुखारा शरीफ लौट रह था--पाक बुखारा, 
जहां वह नाम बदलकर कुछ दिन अपनी भटक से छुट्टी पाकर भ्ाराम करना ' 
चाहता था ॥ 
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व्यापारियों के एक काफिले के साथ, जिसके पीछे वह लग लिया था, उसने 
बुखारा की सरहद पार की । सफर के श्राठवें दिन, दूर गद के धुन्ध में, इस बड़े 
और मशहूर शहर के ऊंचे मीनार दीखे।. ' 

प्यास और गर्मी से पस्त ऊंटवालों ने फटे गलों से आवाज लगायी भौर 
ऊंद और तेजी से आगे बढ़ चले । सूरज डूब रहा था। शहर के फाटक बन्द होने. 
से पहले बुखारा में दाखिल होने के लिए जल्दी करने की जरूरत थी । खोजा 
तसरुद्दीन कारवां में सबसे पीछे था --ग्र्दं के मोदे और भारी बादल में लिपटा 
हुआ.। यह उसके अपने वतन की पाक गर्ग थी जिसकी खुशबू उसे दूर देशों की 
प्रिट्टी' से ज्यादा भ्रच्छी लग रही थी । छींकता, खांसता, वह बराबर अपने गधे ! 
से कहता जाता --- “ले ! अच्छा ले ! हम लोग आ ही पहुंचे । आखिर अपने | 
वतन भरा ही गये । इंशा श्रल्लाहू, कामयाबी और मसरंत यहां हमारा इन्तजार| 
कर रही है ।” 

कारवां शहर की. चहारदीवारी तक पहुंचा तो पहरेदार फादक बन्द कर 
रहे थे । 

“खुदा के वास्ते हमारा इल्तजार करो !” कारवां का सरदार दूर से 
सोते का सिक्‍का दिखाता हुआ चिल्लाया । 

लेकिन तब तक फाटक बन्द हो गये । भतभनाहट के साथ साकलें लग 
गयीं। ऊपर बुजियों पर लगी तोपों के पास पहुरेदार तैनात हो गये । ताजा 
हवा चल' निकली। धुन्ध-भरे श्रासमान में गुलाबी रोशनी खत्म हो गयी । 
नया, नाजुक दूज का चांद झआसमान्त से ककिते लगा। भुटपुटे की खाभोशी में 
अनगिनत मीनारों से, मुसलमानों को शास की इबादत के लिए बुलाती हुईं 
मुश्नज्जिनों की तीखी, उदास, ऊंची गावाजें तैरती हुई झाने लगीं । 

जैसे ही' व्यापारी और ऊंटवाले नमाज के लिए दोजानूं हुए, खोजा 
नसरुद्दीन अपने गधे के साथ एक तरफ को खिसक लिया । 

/४ इन ताजिरों के पास तो कुछ है जिसके लिए वे खुदा का शुक्र करें, ” 

“बह बोला, “शाम का खाना ये लोग खा चुके हैं और श्रभी ब्यालरू करेंगे । ऐ' 

भेरे वफादार गधे ! तू ओर में अभी भूखे हैं। न शाम का खाना मिला है, ले 
रात का भिलेगा । भ्रगर अल्लाह हमारा शुक्रिया चाहता है, तो मेरे लिए पुलाब' 
की एक रकाबी और तेरे लिए एक गद्ठर तिपतिया घास भेज दे । ” 

गधे को उसने सड़क के किनारे एक पेड़ से बांधा और पास ही एक! 
प्रत्थर का त्किता लगाकर नंगी जमीन पर पड़ रहा। ऊपर हशफ्फाफ झास- । 
मान में सितारों के चमकते हुए जाल' को देखने लगा। तारों के हर भंड को 
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वह पहचानता था। इन दस सालों में उसने न जाने कितनी बार इस तरह खुले 
ग्रासमान को ताका था। हमेशा उसे यही लगता कि रातों के खामोश और 
पाक-साफ दुवा के घंटे उसे सबसे बड़े दोलतमन्दीं से भी ज्यादा दौलतमन्द बना 
देते थे, क्योंकि दुनिया में हर एक की अपनी-अपनी किस्मत होती हैं) रईस भले 
ही सोने की थाली में खाना खायें, पर वे अपनी रातें छत के नीचे ग़र॒जारने को हद 
मजबूर होते हैं और इस तरह सर्द, नीले, तारों भरे कुहासे में आ्राधी रात के सन्नाटे 
में इस दुनिया की उड़ान के खयाल को महसूस करने से महरूम रह जाते हैं । 

इस बीच शहर की उस चहारदीवारी के बाहर, जिस पर तोपें चढ़ी हुई 
थीं, चायखानों और सरायों में, जो घिचपिच बने हुए थे, बड़े-बड़े कड़ाहों के 
नीचे श्राग जल चुकी थी और जिबह होने के लिए ले जायी जानेवाली भेड़ों ने 
दर्दताक आवाज में सिमियाना शुरू कर दिया था। तजुरबे से होशियार हुए 
खोजा नसरुद्दीन ने रात भर के अपने श्राराम के लिए हवा के रुख के खिलाफ 
जगह तलाश की थी ताकि खाने की ललचानेबाली महक रात में उसे परेशान 
न करे। बुखारा के रिवाजों की पूरी जानकारी होने के कारण उसने श्रगले 
दिन शहर के फाठक पर चुंगी भ्रवा करने के लिए अपनी रकम का आखिरी 
हिस्सा भी बचा रखा था। 

बहुत देर तक वह करवदें बदलता रहा, पर उसे नींद न झ्रायी | मींद न 
श्राने की वजह भूख नहीं, बल्कि वे कड़वे विचार थे जो उसे सता रहे थे । 

उसे अपने वतन से मुहब्बत थी । धूप से तपे, तांबे के रंग के चेहरे पर 
छोटी सी काली दाढ़ी श्रौर साफ आंखों में एक शैतान चभकवाले इस चालाक 
और खुशमिजाज इंसान को सबसे ज्यादा मुहब्बत थी अ्रपने वतन से । और 
फठा, पैबन्द लगा कोट, तेल से भरा कुलाह झौर हूटे णूते पहने वह बुखारा से 
जितनी ज्यादा दूरी पर होता, उतनी ही ज्यादा मुहब्बत अपने बतत के लिए. « 
उप्तके दिल में उमड़ती और उतनी ही ज्यादा उसकी याद सताती । अ्रपनी 
जलावतनी में उसे बुखारा की उन तंग गलियों की याद भ्राती जो इतनी पतली 
थीं कि अ्राबा (एक तरह की याड़ी ) दोनों तरफ की कच्ची दीवालों को रगड़ 
कर ही निकल पाता; उन ऊंचे मीनरों की याद आती जिनके रीगनदार ईंटों- 
वाले नकाशीदार भुम्बदों पर सूरज निकलने श्रौर डूबने के वक्त लाल' रोशनी 
पैर टिकाती थी; उन पुराने और पाक दरखुतों की याद भ्राती जिनकी शाखतों पर 
सारस के धोंसलों के काले बोफ भूलते रहते थे । 

नहरों के किनारे के बायखाने, जिन पर सरसराते हुए चिनारों का 
साया था, तानबाइयों की बेहद गर्म दुकानों से तिकलता हुभा धुआं भौर खाने 
की खुशबू, बाजारों के तरह-तरह के शोर-गुल उसे याद झाते । उसे अपने वतन 
के भरने और पहाड़ियां याद झातीं । खेत, चरागाहू, गांव, रेगिस्ताव याद प्राते। 
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बगदाद या दर्मिक में अपने हम-वतन लोगों को वह उनकी पोशाक या कुलाह 
की बनावट से पहचान लेता । उस , वक्त खोजा नसरुद्दीन का दिल' जोर से 
घड़कने लगता और उसका गला भर श्राता। जाते वक्त के मुकाबले अपनी 
वापसी पर उसे अपना घुल्क और भी दुखी लगा। पुराना अमीर बहुत पहले 
दफ्त हो छुका था । पिछले आठ साल में नये अमीर ने बुखारा को बरबाद करते 
में कोई कसर नहीं उठा रखी थी । खोजा तसरुद्दीन ने टूटे हुए पुल, नहरों के घूप 
से चटकते सूखे तले, गेहूँ और जो के धूप से जले ऊबड़-खाबड़ खेत देखे । घास 
श्रौर कंटीली भाड़ियों से खेत बरबाद हो रहे थे । बाग बिना पानी प्रुरक्ता रहे 
थे। काइतकारों के पास न मवेशी थे, न रोटी । सड़कों पर कतार बांधे फकीर 
उन लोगों से भीख मांगा करते थे जो खुद ही रोटी के जरूरतमन्द थे । 
नये अमीर ने हर गांव में सिपाहियों की ट्रुकड़ियां भेज रखी थीं झौर गांव- 
वालों को हिदायत दी थी कि इन सिपाहियों के खाने-पीने की जिम्मेदारी गाँव- 
वालों की होगी । उसने बहुत सी मसजिदों की नींव डाली भऔर फिर गांववालों 
से उन्हें पूरा करने को कहा। नया श्रमीर बड़ा मजहबी था और साल में दो 
बार लासानी श्र सबसे ज्यादा पाक शेख बहाउद्दीन के मजार की, जो बुखारा 
के नजदीक ही थी, जियारत करने से न चूकता । चार टैक्स, जो पहले से लागू 
थे, उनमें तीन नये टैक्‍्सों का उसने इजाफा कर दिया था। हर पुल' पर उसने 
चंगी लगा दी थी । तिजारत पर उसने टैक्स बढ़ा दिया था। कानूनी टैक्स 
में भी उससे इजाफा कर दिया था और इस तरह बहुत सी नापाक रकभ जमा 
कर ली थी । दस्तकारियां खत्म हो रही थीं। तिजारत कम होती जा रही थी । 
| खोजा नसरुद्दीन की वापसी के वक्त उसके वतन में बड़ी उदासी छायी। 
हुई थी ।) 
सबेरे तड़के मुश्नजिनों ने फिर मीनारों से श्रजान दी। फाटक छुले 
और कारवां धीरे-धीरे शहर में दाखिल हुआ । घंटियां होले-हौले बज रही थीं । 
फाठक से घुसकर कारवां ठहर गया | सड़क पहरेदारों से घिरी हुई थी । 
वे बहुत बड़ी तादाद में थे। कुछ ठीक से बरदी पहने थे और करीने से थे; 
कुछ, जिन्हें श्रमीर की नौकरी में माल काटने का पूरा मौका अ्रभी नहीं मिला 
था, अपनंगे और नंगे पांव थे। वे चीख-चिल्ला रहे थे और उस लूट के लिए 
ऋगड़ व एक-दूसरे को ठेल रहे थे, जो उन्हें श्रभी मिलनेवाली थी। भ्राखिर, 
एक चायखाने से एक मोटा-ताजा और नींद में भरा टेक्‍्स-अफसर निकला । 
उसकी रेशमी खलश्रत की आझास्तीनों में तेल लगा था। उसके नंगे पांव जूतियों 
में पढ़े थे। उसके मोटे थलथल चेहरे पर श्रय्याशी और बदकारी के निश्चान 
साफ भलक रहे थे। व्यापारियों की श्रोर उसने ललचायी नजरों से देखा औौर 
कहा : "ताजिरो खुशामदीद ! अल्लाह करे तुम्हें अपने काम में कामयाबी! 
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हाम्तिल हो ! तुम्हें मालूम हो कि अमीर का हुक्म है कि जो तिजारी अपने 
माल का छोटे-से-छोटा हिस्सा भी छिपाने की कोशिश करेगा उसे बेत लगाकर 
मार डाला जायगा । 

परेशान और चौकर्ते व्यापारी छुपचाप अपनी रंगी हुई दाढ़ियां सहलाते 
रहे। बेताबी से चहलकदमी करते हुए पह्रेदारों की श्लोर टैक्‍्स-अफसर मुड़ा 
और अपनी मोदी उंगलियां नचायीं। इशारा पाते ही वे सिपाही चीखते- 
चिल्लाते हुए ऊंटों पर द्वट पड़े । उतावली में एक-दूसरे पर गिरतें-पड़ते, उन्होंने 
तलवारों से बालों के बने रस्से काट डाले और सामाव की गांठें खोल डालीं, 
जिससे सड़क पर जरबफ्त, रेशम और मखमल के थान, काली मिर्च, चाय, 
काफूर, ग्रुलाव के कीमती इत्र की शीशियां और तिब्बती दवाओं के डिव्से 
बिखर गये । 

खौफ और परेशानी से व्यापारियों की जुबान पर मानो ताला पड़ गया । 

दो मिनट में जांच पूरी हो गयी । सिपाही भ्रफसर के पीछे कतार बांध- 
कर खड़े हो गये । उनके कोठों की जेबें छुट के माल से फटी जा रही थीं। श्रव 
शहर में आने और सामान लाने की टैक्स वसूली शुरू हुईं। खीजा नसरुद्गीन 
के पास तिजारत के लिए कोई सामान था नहीं। उसे शहर में घुसने का ही' 
टैक्‍स अदा करना था। 

अफसर ने पुछा, “तुम कहां से झाये हो भर तुम्हारे श्राने का मकप्द 
क्या है ? ” 

मुहरिर ने सींग में भरी स्याही में नेजे की कलम हुबोयी श्ौर मोदे रजि- 
सदर पर खोजा नसष्द्वीन का बयान दर्ज करने को तैयार हो गया । 

४ हुजूर आला ! में ईरान से थ्रा रहा हूं और यहां बुखारा में मेरे कुछ 
रिश्तेदार रहते हैं । 

“ग्रच्छा,” भ्रफसर ने कहा, “तो तुम अपने रिश्तेदारों से मिलने श्राये 
हो ? इस हालत में तुम्हें मिलतेवालों का टैक्‍स अ्रदा करना होगा । 

“पर में उनसे मिलूंगा नहीं। में तो एक जरूरी काम से शभ्राया हूं। 
खोजा नसरुद्दीत ने जवाब दिया । 

“काम से आये हो ?” अफसर चिल्लाया और उसकी आंखें चमकने 
लगीं । “तो तुम रिबतेदारों से मिलने भी आये हो और काम के लिए भी झाये 
हो । तुम मिलनेवालों का टैक्स अ्रदा करो, काम पर लभनेवाला टैक्स दो और 
खुदा की श्रजमत में बनी मसजिदों की अराइश के लिए श्रतिया' अदा करो. 
जिसने रास्ते में डाकुओं से तुम्हारी हिफाजत की । 

खोजा नसरुद्दीन ने सोचा, “में तो चाहता था कि वह खुदा मेरी इस 
वक्त हिफाजत करता--डाकुशों से बचने का इच्तजाम तो में खुद ही कर 
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लेता ।7 पर वह खामोश ही रहा, क्योंकि उसने हिसाब लगा लिया था कि 
इस बातचीत के हर लफ्ज की कौमत उसे दस तंके देकर अदा करनी पड़ रही 
है। उसने अपना पटका खोला झौर पहरेदारों की ललचायी, घृरनेवाली आखों 
के सामने शहर में दाखिल होने का टैक्‍स, मेहमान टैक्स, तिजारत टैक्स और 
मसजिदों की प्रराइश के लिए अतिया भ्रदा किया । श्रफसर ने सिपाहियों की 
ओर घूरा तो वे पीछे को हट गये। मुहूरिर रजिस्टर में नाक गड़ाये नेजे की 
कलम घसीठता रहा । 

टैक्स श्रदा करने के बाद खोजा नसरुद्वीन रवाना होनेवाला ही था कि 
टैक्स-अफसर ने देखा कि उसके पटके में श्रब भी कुछ सिक्‍के बाकी हैं । 

“४ठहरो !” वह चिललाया। “तुम्हारे उत्त गधे का टेक्‍्स कौन श्रदा 
करेगा ? श्रगर तुम अपने रिव्तेवारों से मिलने आये हो, तो तुम्हारा गधा भी 
अपने रिश्तेदारों से मिलेगा ही । ” 

अपना पटका एक बार फिर खोलते हुए खोजा नसरुद्दीन ने बहुत नरमी 
से जबाब दिया : “मेरे दानिशमन्द श्राका ! आप बजा फरमाते हैं । वाकई, 
मेरे गधे के रिह्तेदारों की. तादाद बुखारा में बहुत बड़ी है; नहीं तो, जिस ढंग 
से यहां काम चल रहा है, भ्रापके श्रमीर बहुत पहले ही तख्त से धकेल दिये गये 
होते भौर मेरे बहुत काबिल हुजूर श्राप, अपने लालच के लिए, न' जाने कब 
सूली पर चढ़ा दिये गये होते । ” 

इसके पहले कि अ्रफसर शअ्रपत्ते होश दुरुस्त कर पाये, खोजा नसरुद्वीन 
कूदकर अपने गधे पर सवार हुआ, उसे सरपट भगाया और सबसे नजदीक की 
गली में गायब हो गया । 

बह बराबर कहता जा रहा था: “भ्रौर तेज | श्रौर जल्दी, भेरे वफादार 
गधे ! जल्दी भाग नहीं तो तेरे मालिक को एक टैक्स और शअ्रपना सिर देकर 
अदा करना पड़ेगा । 

खोजा नम्तरद्दीन का गधा बहुत होशियार था। हर बात समभता था। 
उसके लम्बे कानों में शहर के फाटक से श्रायी आवाजें और पहरेवारों की 
चिल्लाहठ पड़ चुकी थी और वह सड़क की परवाह किये बिना सरपट भागा जा 
रहा था-- इतनी तेज रफ्तार से भाग रहा था वह कि उसके मालिक को अपने 
पैर ऊंचे उठाने पड़ रहे थे, उसके हाथ गधे की गरदन से लिपटे हुए थे श्रौर वह 
जीन से चिपका हुआ था। भारी आवाज में भोंकते कुत्ते उसके पीछे दोड़ रहे 
थे, भुगियों के चूजे' डर से हर शोर तितर-बितर होकर भाग रहे थे और सड़क 
पर चलनेवाले लोग दीवारों से चिपदे, अपने सिर हिलाते हुए उसे देख रहे थे । 

शहर के फाटकों पर पहरेदार इस हिम्मतवर श्राजाद खाल इंसान की 
तलाश में भीड़ छाव रहे थे। व्यापारी म्ुसकराकर एकनदृसरे से फुसफुसा रहे थे : 
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“यह जवाब तो खुद खोजा नसरुद्दीन के काबिल था । ” 

दोपहर होते-होते पूरा शहर इस खबर को सुन: चुका था। बाजार में 
व्यापारी अपने गाहकों को चुपचाप यह किस्सा सुनाते और वे इसे दूसरों को 
सुनाते । हर एक हंसता और कहता : 

“थे अल्फाज तो खोजा नसरुद्दीव के ही काबिल हैं । “ 
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बुखारा में उसे न रिश्तेदार मिले, न पुराने दोस्त । उसे अपने वालिव का मकान 
भी नहीं मिला, जहां वह पैदा हुआ था शोर बड़ा हुआ था । न वह हरा-भरा 
सायेदार बगीचा ही उसे मिला जहां सर्दी के मौसम में पीली-पीली पत्तियां हवा 
में सरसराती हुई भूलतीं भर पके फल जमीन पर भद से गिरते; जहां चिड़ियां 
उंची श्रावाज में गातीं श्रौर खुशबूदार घास पर सूरज की किरनें नाचा करतीं; 
जहां मविखियां मुरभाते हुए फूलों से आखिरी रस चूसती हुई भतभनाया करतीं 
ओऔर सिंचाई के तालाब में भरना भेदभरे ढंग से बच्चों को कभी न' खत्म होने- 
वाली अनबूक कहानियां सुनाया करता था |... उस जगह श्रब ऊप्तर मंदान 
था, जिस पर बीच-बीच में मलबे और खडंजे के ढेर लगे थे, टूठती हुई दीवारें 
खड़ी थीं, चटाइयों के टुकड़े सड़ रहे थे, और कांटेदार भाड़ियां उग आयी थीं । 
वहां खोजा नसरुद्दीन को न एक चिड़िया दिखायी दी, न मकखी । सिर्फ पत्थरों 
के ढेर के नीचे से, जहां उसका पैर पड़ गया था, एकाएक एक लम्बी तेल' की- 
सी धार उबल पड़ी श्रौर धूप में हलकी चमक के साथ पत्थरों के दूसरे ढेर में 
छिप गयी --- यह एक सांप था, हमेशा से इंसान की छोड़ी हुई वीरान जगहों 
का अकेला और खौफनाक बाशिन्दा ! 

खोजा नसरुद्वीन बहुत देर तक नीची निगाह किये खामोश खड़ा रहा। 
उसका दिल गम' से भर उठा था । ' 

पूरे जिस्म को कंपा देनेवाली खांसी की भ्रावाज सुनकर वह चौंक उठा 
और पीछे मुड़कर देखा । 

गरीबी और परेशामियों से दोहरा एक बूढ़ा उस बंजर जमीन को लांघता 
हुआ झा रहा था। खोजा नसरुद्दीन ने उसे रोका । 

“अस्सलामालेकृम बुजुगंवार ! अल्लाह आपको सेहत शभौर तरवकी 
बरूयो । क्या आप भुके बतायेंगे कि इस जमीन पर किसका मकान था ? ” 

“यहां जीनसाज शेर मुहम्मद का घर था,” बूढ़े ने जवाब दिया, “मैं 
उनसे एक जमाने से खूब वाकिफ था। शोर मुहम्मद मशहूर खोजा नसंरुहीत 
के वालिद थे और खोजा के बारे में, ऐ मुसाफिर, तुमने जरूर बहुत कुछ सुना 


होगा । 
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“हां, मैंने कुछ सुना तो है। लेकिन झ्राप बतायें कि मशहूर खोजा नसरु- 
दीन के वालिद जीनसाज शेर मुहम्मद और उनके घरवाले गये कहां ? ” 


“इतने जोर से न बोलो, मेरे बेटे ! बुखारा में हजारों जासूस हैं। अगर 
वे हम लोगों की बातचीत सुन लेगे तो हमारे लिए परेशानी ही परेशानी रह 
जायगी । तुम जरूर कहीं बहुत दूर से भ्रा रहे हो, तभी नहीं जानते कि हमारे 
शहर में खोजा नसरुद्दीन का नाम लेने की सख्त मुमानियत है। उनका नाम 
लेना ही जेल में भर दिये जाने के लिए काफी है। आाझो, मेरे और नजदीक भ्रा ' 
जाओ । में तुम्हें बताऊं कि शेर मुहम्मद का क्या हुआ ? ” ह 

घबराहट और खलबली को छिपाते हुए खोजा नसरुद्दीन बूढ़े के नजदीक 
था गया । - 

बूढ़े ने खांसते हुए कहना शुरू किया : “यह वाकया पुराने अमीर के 
जमाने का है। खोजा नसरुद्दीन के बुखारा से निकाले जाने के कोई श्रट्टारह 
महीने बाद बाजारों में श्रफवाह फैली कि वह खुफिया तौर पर, गैर कामूत्ती ढंग 
से, फिए लौट भ्राया है भौर अमीर का मजाक उड़ानेवाले गीत लिख रहा है । 
श्रफवाह भश्रमीर के महल तक पहुंची । सिपाहियों ने खोजा नसरुद्दीन की बहुत 
तलाश की, लेकिन नाकामयाब रहे । श्रब श्रमीर ने उसके वालिद, उसके दो 
भाई, चाचा व दूर के रिप्तेदारों व दोस्तों को पकड़ लेने का हुक्म जारी किया। 
उन लोगों को तब तक तकलीफें दी जानेवाली थीं, ज़ब तक वे खोजा नसरुद्दीन 
का पता न बता दें। श्रलहमदुलिल्लाह ( भ्रत्लाह का शुक्त है) कि उसने उन 
लोगों को खामोश रहने की हिम्मत व,जब्त दी कि खोजा नसरुद्दीन भ्रमीर के 
हाथों नहीं पड़ा । पर उसका वालिद जीनसाज शेर मुहम्मद तकलीफों से बीमार 
पड़ गया और फौरन बाद मर गया । उसके रिक्‍्तेदार और दोस्त श्मीर के 
गुस्से से बचने के लिए बुखारा छोड़कर भाग गये । किसी को मालूम नहीं कि 
वे भ्रब कहां हैं। श्रमीर ने उनके मकानों-बागीचों को तहस-महस शोर बरबाद॑ 
करने का हुवम जारी कर दिया ताकि खोजा नसरुद्दीन की याद भी बाकी ने 
रह जाय । 

“पर उन्हें तकलीफें क्‍यों दी गयीं ? ” खोजा नसरुद्दीन ने जोर से पूछा । 
श्रांसू उसके गालों पर बह रहे थे लेकिन बूढ़े ने उन्हें नहीं देखा। उसकी निगाह 
कमजोर थी । “उन्हें सताथा क्यों गया ? खोजा नसरुद्दीन उस वक्त बुखारा में ' 
तो था नहीं । में यह बात बखूबी जानता हूं । 


/ यह कौन कह सकता है ?” बुढ़े ने जवाब दिया । “खोजा नसरुह्दीन 
जहां जब उसकी मरजी होती है, श्राता जाता है। हमारा लासानी खोजा 
नसरद्दीन हर जगह है और कहीं भी नहीं है ! * 
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यह कहकर बूढ़ा खांसता-कांखता हुआ आगे बढ़ गया । अपना मुंह हाथों 
में छिपाये, खोजा नसरुद्वीत अपने गधे की तरफ बढ़ा । 

गघे की गरदन में बाहें डालकर और अपना भीगा हुआ भाल उसकी 
गरम, गंधाती गरदन से लगाते हुए खोजा नसरुद्दीन बोला : 

४0 मेरे अ्रच्छे, मेरे सच्चे दोस्त ! तू देख रहा है कि मेरे प्यारे लोगों में 
यहां तेरे सिवा और कोई नहीं बचा । तू ही मेरी झावारागर्दी में मेरा वफादार 
झौर बराबर का साथी है | 

गधा मानों अपने मालिक का गम समझ रहा हो । वह बिलकुल चुपचाप 
खड़ा रहा । भाड़ी की पत्तियां खावा तक उसने छोड़ दिया | वे उसके मुंह से 
लटकती रह गयीं । 

घंटे भर में खोजा नसरुद्दीन अपने गम पर काबू पा छुका था और उसके 
आंसू उसके चेहरे पर सूख चुके थे । 

“कोई बात नहीं ! ” गधे की पीठ पर धौल जमाते हुए बहु चिल्लाया, 
“कोई फिक्न नहीं ! बुखारा में लोग मुभे भ्रब भी याद रखे हैं। लोग भुझे प्रब 
भी जानते और याद करते हैं । किस्ती न किसी तरह हम लोग कुछ दोस्त दुंढ़ 
ही निकालेंगे |! और, पभ्रमीर के बारे में हम ऐसा गीत बवायेगे --- ऐसा, कि वह 
गुस्से से अ्रपने तख्त पर ही फट जायगा और उसकी गन्‍दी भश्रांत्ें महल की सजी- 
सजायी दीवारों पर जा पड़ेंगी । चल, मेरे वफादार गधे ! आगे बढ़ ! / 

$ ७; 
तीप़रे पहर का सन्‍ताठा | बड़ी उम्स थी। धूल भरी सड़क । पत्थरों, कष्ची 
दीवारों और बाड़ों से श्रलसायी-सी गरमी उठ रही थी । इसके पहले कि वह 
पोंछ सके, खोजा नसरुद्दीन के चेहरे पर पसीना सूख जाता था । 

बड़े प्यार से उसने बुखारा की जानी-पहचानी सड़कों, चायखानों श्रौर 
मीनारों को पहचाना । दस साल में बुखारा में कुछ भी नहीं बदला' था। हमेशा 
की तरह कुछ मरगिल्ले कुत्ते श्रब भी तालाबों के किनारे पड़े सो रहे थे । 
रंगे हुए नाखूनोंवाले हाथों से ब्रुरका उठाये एक भरत बड़े सजीले ढंग से भुकी 
गहरे रंग के पानी में एक पतली-सी, बजती हुई, सुराही डुबो रही थी । 

सवाल था यह कि खाना कहां श्रौर कैसे भिले। खोजा नसरुद्दीन ते कल 
से तीसरी बार अ्रपता पटका और कसके बांधा । 

“कोई न' कोई तरकीब तो करनी ही होगी, मेरे वफादार गधे !” उसने 
कहा | ७० यहां रककर हम कोई तरकीब सोचे । खुशकिस्मती से यहीं एक 
चायखाना भी है। 


श्र 


क्ष 


लगाम ढीली करते हुए उसने गधे को खूंटे के आसपास पड़े तिपतिया 
घास के टुकड़े चरने के लिए छोड़ दिया | अ्रपनी खलअ्रत का दामन सिकोड़कर 
वह सिचाईवाली नहर के किनारे बैठ गया। वहां गंदला पानी मोड़ पर उफन 
रहा था और बुलबुले छोड़ रहा था । 

खयालों में डूबा खोजा नसरदहदीन सोच रहा था: “ क्‍यों, कैसे और कहां 
से बह रहा है यह पानी ? पानी को खुद न इसकी खबर है, न इस बारे में वहू 
कुछ सोचता ही है। में, खुद भी, न यह जानता हूं कि में कहां जा रहा हूं, न 
मुझे घर या झाराम ही मयस्सर है। में बुखारा क्‍यों श्राया ? कल में कहां 
हूँगा ? मुझे खाना खरीदने के लिए आधे तंके का सिक्का भी कहां से मिलेगा ?ै 
क्या में भूखा ही रह जाऊंगा ? वह कम्बख्त टैक्स वसूलनेवाला अफसर ! उससे 
मेरी सारी रकम साफ कर दी ! मुझ से डाकुशों की बात करना कितनी बड़ी 
गुस्ताखी थी । ” 

उसी वक्त उसे वह श्रादमी दिखायी दिया जो उसकी बदकिस्मती का 
बायस था। टेक्स-भ्रफसर घोड़े पर चढ़ा चायखाने की श्रोर भ्रा रहा था। दो 
सिपाही उसके भ्ररबी घोड़े की लगाम पकड़े-पकड़े श्रागे चल रहे थे । घोड़ा 
कत्थई भूरे रंग का खूबसूरत जानवर था। उसकी गहरे रंग की आंखों में बहुत 
भ्रच्छी चमक थी। गरदन उसकी सुराहीदार थी श्रौर जब वह अ्रपनी खूबसूरत 
पतली टांगें बड़े श्रच्दाज से श्रागे बढ़ाकर रखता तो साफ जाहिर होता कि बह 
भ्रपने मालिक की थलथल मोटी लाश को ढोने से ताराज है । 

सिपाहियीं ने बढ़े भ्रदव से भ्रपने सरदार को उतरने में मदद दी । वह 
उतरा श्र चायखाने में चला गया । चायखाने के घबराये हुए मालिक फरमा- 
बरदारी में उसे रेशमी गद्दों की श्लोर ले गया जहां वह बैठ गया । फिर मालिक 
ने बेहतरीन चाय का एक खास प्याला तैयार किया और चीनी कारीगरी के 
एक नाजुक्क गिलास में झ्रपने मेहमान को चाय दी | 

“देखो तो ! मेरी कमाई पर यह कितनी शानदार खातिर पा रहा है। 
खोजा नसरुद्दीन सोच रहा था' । 

अफसर ने डटकर चाय पी और वहीं गहों पर लुढ़ककर सो गया । 
उसके खर्राटों, होंठ चटखारने श्रौर गलल-गलल की श्रावाजों के शोर से पूरा 
चायखाना भर गया। उसकी नींद में खलल न॑ पड़े इस डर से चायखाने के 
दूसरे मेहमानों ने फुसफ्रुसाकर बातें करता छुरू किया। पहरेदार उसके दोनों 
तरफ बैठ गये और पत्तियों की चौरियों से मक्लियां उड़ाने लगे | जब उन्हें 
यकीन हों गया कि उतका सरदार गहरी नींद में सो गया है तो उन्होंने आंखों 
से इशारा किया, उठकर घोड़े की लगाम खोली, उसके सामने घास्क्रा' एक 
गठुर डाला और एक नारियली हुब्का लेकर चायखाने के अंधेरे हिस्से की तरफ 
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बढ़ गये । थोड़ी देर बाद खोजा नवरुद्दीव की गांजे को मीठी-मीठी महक 
मिली । पहरेदार नहों में मदहोश थे । 

शहर के फाटक पर सबेरे की घटनाओं को बादकर और इस डर से कि' 
कहीं पहरेदार उसे पहचान न लें, खोजा नसरुद्दीन ने तय किया कि श्र रफु- 
चक्कर होने का वक्त झा गया है। “वो भी, वह आधा तंका कहां मिलेगा ?ऐ' 
कातिबे तकदीर ! तू खोजा नसरुद्दीन की मदद के लिए न जाने कितनी बार 
आया है। श्रव फिर उस पर करम' की नजर कर !” 

तभी किसी ने उसे पुकारा-- “भरे सुन ! हां हां तू, जो वहां बैठा है |” 

खोजा नसरुद्धीन पलटा और उसे सड़क पर एक बहुत सजावटदार ढकी 
हुई गाड़ी नजर श्रायी । एक बड़ा साफा बांघे झौर कीमती खलप्मत पहने एक 
आदमी गाड़ी के परदों से बाहुर भझांक रहा था। इससे पहले कि वह झजनबी' 
एक लफ्ज भी और बोले, खोजा नसरुद्दीव समझ गया कि उसकी दुवा सुन 
ली गयी है और हमेशा की तरह किस्मत ने, उसे मुसीबत में देखकर, उस पर 
क्रम की नजर की है । 

उस रईस अजनबी ने खूबसूरत अरबी धोड़े को देखते हुए और उसकी 
तारीफ करते हुए, अकड़कर कहा : “मुझे यह घोड़ा पसन्द है । बोल, क्या यह 
घोड़ा बिकाऊ है ? 

बात बनाते हुए खोजा नसरुद्दीन ने कहा : “दुनिया में कोई ऐसा घोड़ा 
है ही नहीं जो बेचा न जा सके | 

“शायद तुम्हारी जेब बिलकुल खाली है ।  भ्रजनबी बोला । “मेरी बात 
कान देकर सुनो । सें नहीं जानता कि यह घोड़ा किसका है, कहां से श्राया है 
और इसका पहलेवाला मालिक कहां है। में तुम से पूछ भी नहीं रहा । तुम्हारे 
कपड़ों पर पड़ी गे से लगता है कि तुम कहीं बहुत दूर से बुखारा झाये हो । 
भेरे लिए यह बहुत काफी है। तुम समझ रहे हो न ? ” 

खोजा नसरुद्दीन ने सिर हिलाकर हामी भरी | वह फौरन भांप गया 
कि रईस का कहना चाहता है, और वह इससे भी श्ागे की बात समझे गया । 
अब बह सिफफे यह मता रहा था कि कोई बेवकूफ मक्खी दैवस-प्रफसर की गरदन 
या नाक पर कूदकर कहीं उसे जगा न दे । पहरेदारों की उसे ज्यादा फिक्र ने 
थी, क्योंकि चायखाने के अंधेरे हिस्से से आनेवाले गहरे धुएं से जाहिर था कि 
चे नशे में घुत हें । 

अजनबी श्रमीर बड़े बुज्ुर्गाता और ग्रम्भीर लहजे में बोला : “ तुम्हें 
यह समझना चाहिए कि इस फटी खलश्रत को पहनकर ऐसे धोड़े पर चढ़ना 
पुम्हें जेब नहीं देता | तुम्हारे लिए यह खतरनाक भी साबित हो सकता हैं, 
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पयोंकि हर कोई सोचेगा ; इस भिखमंगे को इतना बढ़िया घोड़ा मिला कहां से ? 
इसकी भी गुंजायश है कि तुम कौद में डाल दिये जाओ | ” 

खोजा' नसरुद्दीन बहुत आजिजी से बोला : “ठीक फरमाते हैं आप, मेरे 
आका । सचमुच यह घोड़ा मेरे जैसों के लिए जरूरत से ज्यादा बढ़िया है । इस 
फटी ख़लझत में में जिन्दगी भर गधे पर ही चढ़ता रहा हूं और मैं ऐसे घोड़े 
पर सवारी करने की सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता । / 

जवाब सुनकर अजनबी खुश हुआ । 

“यह ठीक है कि तुम गरीब हो, लेकिन घमंड ने तुम्हें प्रश्न नहीं बना 
दिया । नाचीज गरीब को खाकसारियत ही जेब देती है, क्योंकि खूबसूरत फूल 
बादाम के शानदार दरख्त पर ही श्रच्छे लगते हैं, मैदान की कंटीली भाड़ी पर 
नहीं । श्रब तुम मुझे जवाब दो : क्या तुम्हें यह थैली चाहिए ? इसमें चांदी के 
पूरे तीन सौ तंके मौजूद हैं । ” 

“ चाहिए ?” भौजक्का होकर--- क्योंकि एक बेवकूफ मक्खी उसी वक्त 
टैक्स-अ्रफसर की नाक में घुस गयी थी, जिससे कि वह छींक रहा था और कुन- 
मुना रहा था--खोजा नसरुद्दीन चिल्लाया, “चाहिए ? में समभता हूं जरूर 
चाहिए ! चांदी के तीन सौ तंके लेने से कौन इनकार करेगा ? अरे, यह तो ऐसे 
ही हुआ जैसे किसी को थैली सड़क पर पड़ी मिल जाय ! / 

बड़े जानकार ढंग से मुसकुराते हुए वह भ्रजनबी बोला : “लगता है कि 
तुम्हें सड़क पर बिलकुल दूसरी चीज मिली है। लेकिन में यह रकम उस चीज 
से बदलने को तैयार हू जो तुम्हें सड़क पर मिली है। यह रहे तुम्हारे तीन सौ 
त्ंके । ” 

उसने वह भारी थैली खोजा नसरुद्वीन को सौंप दी और अपने नौकर 
को इशारा किया जो चाश्षुक से श्रपती पीठ खुजलाता हुआ वहां खड़ा बातचीत 
सुन रहा था | काठ जैसे उसके चेचकरू चेहरे की मुसकात और उसकी भ्रांखों 
के काइयांपन को देक्षकर खोजा नसरुद्दीचन समझ गया कि यह नौकर जो घोड़े 
की तरफ जा रहा है उतना ही बड़ा मक्‍्कार है जितना बड़ा उसका भालिक | 

“एक ही सड़क पर तीन-तीन मक्कारों का एक साथ होना ठीक नहीं । * 
उसने तथ किया । “इनमें से कम से कभ एक तो जरूर ही फालतु है | वक्त 
आ गया है कि में यहां से नौ दो ग्यारह हो जाऊं ।” 

उस अजनबी रईस की नेकनीयती और दरियादिली की तारीफ करता 
हुआ नसरुद्दीन जल्दी से अपने गधे पर सवार हो गया और उसे इतने जोर से 
ऐड लगायी कि तबियत से काहिल' होने पर भी गधा' एकदम दुलकी भाग चला । 

खोजा नसरुद्दीन ने पीछे मुड़कर देखा तो नौकर श्ररबी घोड़े को गाड़ी 
से बांध रहा था। वहु फिर मुड़ा तो देखा कि प्रजनबी रईस और टैक्स-प्रफसर 
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एक-दूसरे से झर॒थे हुए दाढ़ियां नोच रहे हैं. और सिपाही उन्हें अलग करने की 
बेकार कोशिश कर रहे हैं । 

अक्लमन्द लोग दूसरों के भगड़ों में दिलचस्पी नहीं लेते । खोजा तसरुद्दीन 
गली-कूचों में चक्कर काटता हुआ काफी दूर बढ़ गया--यहाँ तक कि उसे' 
यकीन हो गया कि श्रब वह पीछा करनेवालों से बच गया है। उसने अपने गधे 
की लगाम खींची । 

“ठहरो, ठहरो,” उसने कहता शुरू किया, “श्रव कोई जल्दी नहीं है... 
यकायक बिलकुल पास ही उसे घोड़े की तेज भौर चौंका देनेवाली टापें सुनायी' 
दीं । “शोह, आगे बढ़, आगे बढ़, मेरे वफादार गधे ! मुभे यहां से जल्दी निकाल 
ले चल !” वह चिल्‍लाया। लेकिन तब तक देर हो छुकी थी पीछे से एक 
घुड़तवार छलांग भरता हुआ सड़क पर झा गया था । 

यह वही चेचकरू नौकर था। वह गाड़ी से खोलकर लाये घोड़े पर सवार 
था। श्रपने पैर भुलाता हुआ वह तेजी से खोजा नसरुहीन की बगल से गुजर 
गया और घोड़े को सड़क पर श्राड़ा खड़ा करके यकायक रुक गया । 

खोजा नसरुद्दीन बहुत श्राजिजी' से बोला--“ओो भलेमानस ! मुभे श्रागे 
बढ़ने दे । ऐसी तंग सड़कों पर लोगों को सीधे-सीधे सवारी करनी चाहिए, 
आड़े-आड़े नहीं । ” 

बदनीयती से भरी हंसी के साथ नौकर ने जवाब दिया : “शआहा ! धोद« 
खाने से बचने का अब कोई रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। मालुम' है तुम्हें ? घोड़े 
के मालिक उस अफसर ने मेरे मालिक की श्राधी दाढ़ी नोच डाली है भौर मेरे 
मालिक ने उसकी ताक से खून निकाल दिया है ! कल तुम श्रमीर की अ्रवालत' 
में पेश होगे । सच है, दोस्त ! तुम्हारी तकदीर' बहुत खराब है ! 

खीजा नसरुद्दीन ने ताज्जुब से पूछा, “तुम कह क्या रहे हो ? ऐसे' 
इजतदार लोगों के इस तरह भगड़ पड़ने की वजह क्या है ? और तुमने मुझ 
रोका क्‍यों है ? उनके भगड़े का फंसला में तो कर नहीं सकता ! प्न्हें इसका 
फैसला श्रपने-आप करने दो, जैसे भी वे कर पायें। 

“खामोश ! ” नौकर चिल्लाया | “वापस लौट । तुके उस घोड़े के लिए 
जवाब देना होगा । ” 

“कौन सा घोड़ा ? ” 

“तेरी यह पूछने की मजाल ' श्ररे, वही घोड़ा जिसके लिए तुभे मेरे 
सालिक से चांदी की थैली मिली थी । ” 

“खुदा गवाह है ! तुम गलती कर रहे हो ।” खोजा नसरुद्दीन ने जवाब' 
दिया । “इस मामले का घोड़े से कोई वास्ता नहीं। तुम खुद फैसला करो । तुमने 
तो पूरी बातचीत सुती थी। तुम्हारे दरियादिल मालिक ने, एक गरीब इंसात' 
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मदद करते के इरादे से, मुभसे पूछा कि कया में चांदी के तीन सौ तंके लेना 
पसन्द कछूया और मैने जवाब दिया : “हां, वाकई, में यह रकम लेना पसंद 
करूगा।' तब उसने मुझे तीन सौ तंके दे दिये ! अल्लाह उसे लम्बी जिन्दगी 
दे। पर मुझे रुपया देने से पहले उसने यह देखने के लिए कि में इस इनाम का 
हकदार भी हूं या नहीं, जांचना चाहा कि मुझ नाचीज में श्राजिजी और इंकि- 
सारी है था नहीं । उसने कहा, 'मैं नहीं जावता चाहता कि यह घोड़ा किसका 
है और कहां से आया है ।' 

/ देखा तुमते ! वह यह जानता चाहता था कि कहीं में भूठे घमंड में अपने 
को घोड़े का मालिक तो नहीं बता बैठता। में खामोश रहा। वह फैयाज, 
भुकददस इंसान खुश हुआ । उसने कहा कि मेरे जैसों के लिए यह घोड़ा जरूरत 
से ज्यादा अच्छा है। में उसकी बात मान गया। इससे वह और भी खुश 
हुआ । तब उसते कहा कि में सड़क पर ऐसी चीज पा गया हूं जिसके बदले में 
चांदी के सिक्के मिल सकते हैं। उसका इशारा गुस्तकिल मिजाजी व जोश के 
साथ इसलाम में मेरे यकीन की तरफ था। यह यकीन मुझे पाक जगहों के सफर 
में हासिल हुआ । इस सबके बाद उसने मुझे इनाम दिया । इस नेक काम के 
जरिए वह कुरआन शरीफ में बताये गये बहिइ्त जाने के रास्ते में पड़नेबाले उस 
पुल पर से श्रपता' सफर ज्यादा झासान बनाता चाहता था, जो बाल से भी 
ज्यादा बारीक है और तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है। इबादत के वक्त 
में अल्लाह से तुम्हारे मालिक के इस भले काम का हवाला दूंगा ताकि उसके 
लिए वह पुल पर बाड़ लगवा दे । ” 


चाबुक से श्रपत्ती पीठ खुजलाता हुआ नौकर लम्बी तकरीर सुनता रहा । 
तकरीर खत्म होते पर खोजा नसरुद्दीन को परेशान कर डालतेवाली काइयां 
हंसी के साथ वह बोला : 


/ऐं म्माफिर ! तुम ठीक़ कहते हो । मेरे मालिक छ्े हुई तुम्हारी बात- 
चीत का मतलब इतना नेक है, यह पहले मेरी समझ में क्यों त श्राया ? लेकिन, 
चूंकि उस दूसरी दुनिया के रोष्ते का पुल पार करने में तुमने मेरे मालिक की 
मदद करता तय किया है, तो ज्यादा हिफाजत इसी में होगी कि पुल पर दोनों 
तरफ बाड़ें लग जायें। में भी, बखुशी, श्रल्लाह से दुवा मांगूंगा ताकि वह मेरे 
मालिक के लिए दूसरी तरफ भी बाड़ लगा दे ।” 

“तो मांगों दुवा ! ” खोजा नसरुद्दीन चिल्लाया। “तुम्हें रोकता कौन 
है ? बल्कि ऐसा करना तो तुम्हारा फर्ज है। कया कुरभ्रान में हिंदायत' नहीं है 
कि ग्रुलामों और नौकरों को भ्रपने मालिकों के लिए रोज दुवा मांगनी चाहिए 
झौर इसके लिए कोई खास इताम अलग से नहीं मांगता चाहिए ? ” 
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घोड़े को एड लगाकर खोजा नसरुद्दीन को दीवाल की तरफ दबाते हुए 
नौकर सख्ती से बोला: “अपना गधा वापस लौटा ! चल, जल्दी कर, मेरा 
ज्यादा वक्त खराब न कर । ” न्‍ 

खोजा नसरुद्वीत ने उसे बीच में ही टोककर जल्दी से कहा : “ठहरो, 
मुझे वात तो खत्म कर लेने दो मेरे भाई ! में तीन सौ तंकों के हिसाब से उत्तने 
ही अल्फाज की एक दुवा करनेवाला था । पर श्रब में सोचता हूं कि ढाई सौ 
अल्फाज की दुबवा ही काफी होगी। मेरी तरफ की बाड़ कुछ छोटी भौर पतली 
हो जायगी। जहां तक तुम्हारा ताल्लुक है, तुम पचास अ्रल्फाज की दुबवा मांगता 
. और सब कुछ जाननेवाला अल्लाह उतनी ही लकड़ी से तुम्हारी तरफ भी बाड़ 
लगा देगा । ” 

“क्यों ? मेरी तरफ की बाड़,” नौकर बोला, “तुम्हारी बाड़ का पांचवा 
हिस्सा ही क्‍यों हो ? / 

“बहु सबसे ज्यादा खतरनाक मुकाम पर जो बनेगी !” नसरुद्दीम ने 
जल्दी से कहा । 

नौकर झ्रकड़कर बोला : “नहीं, में ऐसी छोटी बाड़ों के लायक नहीं हूं । 
इसका मतलब तो यह हुआ कि पुल का कुछ हिस्सा बिता बाड़ का रह जायगा। 
मेरे मालिक के लिए इससे जो खतरा पैदा होगा, में तो उसे सोचकर ही कॉप 
जाता हूं। मेरी राय में तो हम दोनों ही डेढ़-डेढ़ सो अल्फाज की. दुवा' माँगें 
ताकि पुत्र के दोनों तरफ बाड़ एक ही लम्बाई की हो । पतली जरूर होगी, पर 
कम से कम दोनों तरफ हिफाजत तो रहेगी । शौर श्रगर तुम राजी नहीं होते, 
तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम मेरे मालिक का बुरा चाहते हो और यह 
चाहते हो कि वह पुल से गिर जाय । तब में मदद मांगूंगा और तुम कैदखाने 
का सबसे नजदीक का रास्ता भ्रख्तियार करोगे । / 

गुस्से से खोजा नसझद्दीन बोला : “पतली बाड़ ? तुम जो कुछ कह रहे 
हो उससे लगता है कि पतली टहनियों की बाड़ लगा देना ही तुम्हारे लिए 
काफी होगा। क्या तुम समझ नहीं रहे कि बाड़ एक तरफ मोटी और मजबूत 
होती चाहिए, ताकि श्रगर तुम्हारे मालिक के पैर डगमगायें तो उसके पकड़ने के 
लिए कुछ तो रहे ।” उसे लग रहा था कि रुपयों की थैली पटठके से खिसक 
रही है । 

खुशी से चिल्लाता हुथ्रा नौकर बोला : “सचमुच तुमने हक की बात 
कहीं है। वाड़ को मेरी' तरफ मजबूत होने दो और में दो सौ श्रल्फाज की दुुा 
मांगने में श्ाना-काती तहीं करूगा | 

“तुम शायद तीन सी श्रल्फाज की दुवा मांगना चाहोगे ? ” जहरीली 
श्रावाज में खोजा नसरुद्दीन बोला । 
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वे दोनों अलग हुए तो खोजा नसरुद्दीन की थैली का झाधा वजन कम 
हो बुका था । उन लोगों ने तय किया था कि मालिक के लिए बहिदत के रास्ते- 
वाले पुल के दोनों तरफ बराबर-बराबर मजबूती और मोदाई की बाड़ लगायी 
जाय । 

“झलविदा मुसाफिर !” नौकर ने कहा । “ हम दोनों ने श्राज बड़े सवाब 
का काम किया है । ” 

“अलविदा, ऐ मेहरबान, वफादार और भले नौकर |! अपने मालिक की 
रूह के लिए तुम्हें कितनी फिक्र है ! में यह और कह दूं कि तुम बहुत जल्दी खुद 
खोजा नसरुद्दीत की ठककर के हो जाओगे । ” 

नौकर के कान खड़े हुए । उसने पूछा : “उसका जिक्र तुमने क्यों किया ? ” 

“कुछ नहीं, यूं ही । बस घुझे ऐसा लगा,” खोजा नसरुद्वीन बोला | वह 
सोच रहा था--“ आहा ! यह शख्स बिलकुल सीधा-सादा नहीं है। ” 

नौकर ने पूछा : “शायद तुम्हारा उससे कोई दूर का रिध्ता है ! शायद 
तुम' उसके खानदान के किसी शख्स से वाकिफ हो ! ” 

“ ज्हीं, में उससे कभी तहीं मिला और मैं उसके किसी रिश्तेदार को भी 
नहीं जावता । 

नौकर श्रपनी जीन से भुककर बोला: “सुनो, में तुम्हें एक राज की बात 
बताऊं । में उसका रिएतेदार हूं। श्रसल में, उसका चचेरा भाई हूं । हम दोनों 
का बचपन में साथ रहा था । ” 

खोजा मसरुद्वीन का शक पक्का हो गया और वह बिलकुल खामोश 
रहा । नौकर उसकी श्रोर और ज्यादा भुक झाया : 

“उसके चालिद, दो भाई और एक चचा मर चुके हैं। ऐ. मुसाफिर, 
तुमने यह तो शायद सुना ही होगा ? ” 

लेकिन खोजा नसरुद्दीव तब भी खामोश रहा । 

फरेबी नौकर बोला ; “ श्रमीर भी कितना बेरहम है ! ” 

पर खोजा नसरुद्दीन फिर भी चुप रहा। 

“४ बुखारा के सब वजीर बेवकूफ हैं! ” यकायक नौकर कहने लगा। 
लालच और बेसब्री से वह उतावला था, क्योंकि ला-मजह॒ब झौर भ्राजाद-खयाल 
लोगों की गिरफ्तारी के लिए सरकारी खजाने से बड़े-बड़े इनाम मिलते थे। 
लेकिन खोजा नसरुद्वीन मुंह बन्द रखने की जिद पकड़े हुए था। 

नौकर फिर बीला : “और हमारे जीशान' अमीर भी उल्लू हैं ! यह भी 
पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि श्रल्लाह का वजूद है ही |” 

हालांकि एक करारा जवाब खोजा नसरुद्दीन की ज्ुबात पर भाया, पर 
उसने मुंह नहीं खोला । कड़वी नं[उम्मीदी से नौकर ते एक गाली दी, घोड़े के 
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चाबुक लगायी और दो छलांग में गली का मोड़ पार करके गायब हो गया। 
संब तरफ खामोशी छा गयी । घोड़े की टापों से छड़ी गद ही बन्द हवा में 
सुनहले कोहरे की तरह छायी रही । सूरज की तिरछी, गर्भ किरनें उसे भेदकर 
चमकती रहीं । 

“भ्रच्छा, तो मुझे एक रिस्तेदार मिल गया ! ” खोजा नसरुद्दीन ने सोचा 
और मुसकरा उठा । “ उस बूढ़े ने मुझ से क्ूठ नहीं कहा था । बुंखारा में जासूस 
मवखी-भच्छरों की तरह भरे पड़े हैं। यहां चालाकी बरतना ही मुनासिब होगा । 
पुरानी कहावत है : 'कुसूरबार जुबान सिर के साथ कलम की जाती है। ” 

इसी तरह सोचता, काफी देर तक वह अपने गधे पर सवार, सड़कें पार 
करता रहा । कभी वह अ्रपनी थैली की ज्यादातर रकम निकल जाने पर श्रफ- 
सोस करता । कभी टैक्स वसूल करनेवाले असफर और अजनबी रईस के बीच 
की लड़ाई की याद करके हंस उठता । 


शहर के दूसरे सिरे पर पहुंचकर खोजा नसरुदह्दीन रुक गया। श्रपने गधे को एक 
चायखाने के मालिक के सुपुर्द किया और फौरन एक तानबाई की दुकान में 
घुस गया । 

वहां बड़ी भीड़ थी। धुझ्मां था। खाना पकने की महक भरी थी। 
चूल्हे गर्म थे और कमर तक नंगे बाबियों की पसीने से तर पीठों पर चुल्हों 
की लपटों की चमक पड़ रही थी । वे चीखते-चिल्लाते, शोर-शराबा करते, एक- 
दूसरे को धक्के देते, अपना काम कर रहे थे। श्राम शोर-गुल, भोलमाल' और 
भम्भड़ को बढ़ाते हुए आंखें फाड़े वे उन छोटे लड़कों के कान उमेठ रहे थे जो 
भेहमानों को खाना दे रहे थे। बड़े-बड़े देगचों और पतीलों के लकड़ी के ढवकनों 
के नीचे खाना उबल रहा था। छत के पास भाप जमा हो रही थी, जहां 
भविखियां भनतभना रही थीं। धुएं से फैले अंधेरे में मक्वन के जलने और कड़- 
कड़ाने की झावाज सुनायी पड़ रही थी । गर्मी से सुर्ख अ्ंगीठियों के किनारे दमक 
रहे थे। सीखचों पर भुतते गोइत से अ्रंगारों पर टपकती चर्बी नीली धुंएदार 
लपदों में जल रही थी । यहां पुलाव पक रहा था, सीख कबाब भ्रुन रहें थे, 
बलों का गोइत उबल' रहा था, प्याज, कालीमिर्च और भेड़ की दुम की चर्बी व 
गोइत भरे समोसे तले जा रहे थे। इन समोसों से चर्बी मिकलकर तथों पर 
चुलबुले बता रही थी । 

बड़ी मुदिकल से नसरुद्वीन ने अपने लिए जगह तलाश की । दब-पिसकर 
जिस जगह वह बैठा, वह इतनी तंग थी कि जिन लोगों की पीठ को धवका देकर 
वह बैठा था वे जोर से शुर्रा उठे | पर किसी ने बुरा नहीं माना; किसी मे उससे 
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कुछ कहा नहीं । न वह खुद ही बुड़बुड़ाया । बाजारों में नानबाइयों की दूकानों 
की भारी भीड़-भाड़। भंगड़े का शोरग्ुल' । हंसी-मजाक । धक्‍्कम-धकक्‍का और 
चीख-पुकार । सैकड़ों लोगों का, जो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद खाने 
छांटने की फुरसत भी नहीं पाते थे और जिनके मजबूत जबड़े कड़ा और मुलायम 
हर तरह का गोहत, हर चीज, चबा जाते थे और जिनके मजबूत मेदे हर चीज 
हज्म कर लैते थे--बशतें कि ये चीजें सस्ती और खूब हों । उनका जोर से ताक 
साफ करना, खाता चबाना और जुबान चट्वारना--यहू सब खोजा नसरुह्दीन 
को हमेशा से पसन्‍्द था। 5 

खोजा नसरुद्वीन एक बार में ही ढेर-सा खाना खा सकता था। एक बार 
में उसने तीम प्याले कीमा, तीन रकाबी चावल भ्रौर दो दरजन समोसे डकार 
लिये । समोसे खत्म करने में कुछ कोशिश जरूर करनी पड़ी, पर अपने इस 
उसूल के मुताबिक कि जिसकी कीमत अभ्रदा कर दी जाय, वह॒ खाना थाली में 
नहीं छोड़ना चाहिए, उसने उन' समोसों को भी खत्म कर ही डाला । 

खाना खत्मकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ा और जब कुहनियों से धवकम- 
धवका करने के बाद, आखिर खुली हवा में पहुंचा, तो वह पसीने से नहा रहा 
था। हाथ-पैरों में कमजोरी भर रही थी, जसे वे हल्के पड़ गये हों और 
उनमें ताकत न रही हो --- मानों किसी तगड़े आदमी से हमाम में उसका बदन 
रगड़ा हो । खाने शौर गरमी की वजह से तबियत में भारीपन लिये पैर घसीटता 
हुआ वह उस चायखाने तक पहुंचा जहां अपना गधा छोड़ झ्राया था। उसने 
चाय मंगायी श्ौर गद्दों पर आराम से पसर गया। उसकी पलकें भ्ुकने लगीं 
और खुशगवार खयाल' उसके दिमाग में धीमे-घीमे तैरने लगे । 

४ भेरे पास इस वक्त अच्छी-खासी रकम है। किसी कारखाने में जीन- 
साजी था बरतन बनाने के काम में इसे लगा देना अच्छा रहेगा । में इन दोनों 
कामों को जानता हूं। घुमक्कड़ी छोड़ने का वक्त श्रब आ गया है। क्या में और 
लोगों से बदतर, हूं ? क्या मैं उनसे ज्यादा बेवकूफ हुं? क्या सें भी एक खूबसूरत 
और मेहरबान बीवी नहीं हासिल कर सकता ? क्या मेरे भी एक बेठा नहीं हो 
सकता जिसे में भ्रपनी गोद में खिला सक्‌ं ? पैगम्बर की' कप्तम, वह नन्‍हा, शोर 
मचानेवाला बच्चा, बड़ा होकर मशहूर शैतान निकलेगा, और में अपनी सारी' 
दानिशमन्दी व तजरबे से हासिल अकक्‍्लमन्दी उसमें उंडेल' दूंगा । हाँ, मेरा इरादा 
पक्का हो गया है। शअ्रब में बेचैन आवारगर्दी की जिन्दगी छोडूँगा । काम शुरू 
करने के लिए घुझे जीमसाज या कुम्हार की दुकान खरीद लेनी चाहिए ...” 

उसने हिसाब लगाना शुरू किया : “अच्छी दुकान की कीमत कम-से-कम 
तीन सौ तंके होगी और इस वक्त मेरे पास हैं कुल डेढ़ सौ तंके ।” चेचकरू 
सौकर को उसने कोसना शुरू कर दिया: “अल्लाह उस डाकू को श्रंधा कर 
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दढे। वह मुझ से वही रकम छीन ले गया है जिसकी किसी काम को शुरू करने 
के लिए मुझे जरूरत थी । ” 

एक बार फिर किस्मत ने साथ दिया । “बीस तंके ! ” किसी ने यकायक , 
श्रावाज लगायी । फिर तांबे की थाली में पांसा गिरने की आवाज सुनायी दी । 

बरसाती के किनारे, जानवर बांधने के खूटों के बिलकुल पास, कुछ लोग' 
घेरा बनाये बेठे थे। चायखाने का मालिक उनके पीछे खड़ा था। गरदन' उठाये 
वह उनके सिरों के ऊपर से झांक रहा था । 

“जुआ !” कोहनी के सहारे उठते हुए खोजा नसरुद्दीन ने भांप लिया। 
“उनके जुप्मा' खेलने की बात उतनी ही सच है जितनी यह कि मेरा नाम खोजा 
नसरुद्दीन है। में भी क्‍यों न देखूं; भले ही दूर से देखूं । जुआ तो नहीं खेलूगा 
में। ऐस। बेवकूफ तहीं। पर कोई अक्लमन्द आदमी बेवकूफों को देखे क्यों नहीं ?” 

वह उठकर जुआरियों के पास चला गया । 

“बेवकूफ लोग, ” चायखाने के मालिक के कान में वह फुसफुसाया, 
“मुनाफे के ल।लच में अपना भ्राखिरी सिक्का भी गवां देते हैं। क्या पैगम्बर ने 
रुपये के लिए जुआ खेलने को मना नहीं किया है ? श्रल्लाह का शुक्र है कि यह 
खतरनाक आदत मुझ में नहीं है ! पर उस लाल बालोंवाले जुआरी की तकदीर 
तो देखो ! लगातार चोथी बार जीता है ! देखों, देखो ! श्रे, बह तो पांचवीं 
बार भी जीत गया ! श्रो बेदिमाग' बेवकूफ ! उसे तो दौलत का भ्रुठा' सपना जुए 
की शोर खींच रहा है, हालांकि गरीबी ने उसके रास्ते में गढ़ा खोद रखा है । 
क्या ? फिर छठी बार जीत गया ? नहीं देखी, ऐसी किस्मत मैंने कभी नहीं 
देखी । देखो, देखो, चह फिरे दांव लगा रहा है। वाकई, इन्सान की बेवकुफी 
की इन्तिहा नहीं । ऐसा तो नामुमकिन है कि लगातार जीतता ही जाय ! भूठी' 
किस्मत में यकीन करनेवाले लोग' ऐसे ही बरबाद होते हैं! इस लाल' बालों- 
वाले श्रादमी को सबक सिखाना चाहिए। अगर वह सातवीं. बार फिर जीता 
तो में उससे दांव बदूँगा,-- गचे दिल से में जुए के खिलाफ ही हूँ । काश में 
झमीर होता, तो जुआ न जाने कब का बन्द करवा चुका होता । ” 

लाल बालोंवाले ते फिर पांसा फेंका और सातवीं बार फिर जीता । 

अब खोजा नसरुद्दीत पक्के इरादे से आगे बढ़ा। कन्धों से खिलाड़ियों 
को अलग' हटाते हुए वह ;पेरे में जा बैठा । 

खुशकिस्मत जीतनेवाले से पांसे लेकर, उन्हें तजुर्बेकार आंखों से, उजह- 
पलटकर देखते हुए बोला : “में तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं ।7 

लाल बालोंवाले ने भराये गले से पूछा: “कितनी रकम' ?” उसका 
सारा बदन कांप गया। जल्दी ही ख़त्म होनेवाली खुशकिस्मती में ज्यादा से 
ज्यादा जीत लेने के लिए वह उतावला हो रहा था । 


श्र 


खोजा नसरुद्दीन ने अपना बद्ुशा निकाला। जरूरत के लिए पच्चीस 
तंके उसमें वापस रख दिये और बाकी निकाल लिये। तांबे के थाल में चांदी के 
सिक्‍के खनखनाकर गिरे और चमकने लगे । जुआरियों ने ऊंचा दांव लगानेबाले 
इस इन्सान का खुसफुसाहट के साथ इस्तकबाल किया। ऊंचे दांवों का खेल शुरू 
हो गया था । 


लाल बालोंवाले ने पांसे उठा लिये और बड़ी देर तक उन्हें खनखनाता 
रहा, मानों फेंकने में क्िकक रहा हो | हर कोई सांस रोके देख रहा था-- यहां 
तक कि गधे ने भी मुंह उठा लिया था और कान खड़े कर लिये थे । प्रब सिर्फ 
जुआरी की मुट्ठी से पांसों के खनखनाने की आवाज झा रही थी। उप रूखी 
खनखनाहट से खोजा नसरुद्दीन के पेट और बदन में चाहुत भरी कमजोरी भा 
गयी। आखिर लाल बालोंवाले ने पांसे फेंके । दूसरे खिलाड़ी गरदन' बढ़ाकर 
देखने लगे! और एक साथ ही ठीक से पीछे की ओर लुढ़क कर बैठ गये | 
एक साथ ही उन्होंने लम्बी सांसें लीं--मानो ये सब सांसें एक ही सीने से 
निकली हों । जुआरी पीला पड़ गया। उसके भिचे हुए दांतों से कराह निकल 
गयी । पांसे पर तीत दिखायी दिये । बह जरूर हार रहा था, क्योंकि एक उतना 
ही कम निकलता है जितना कि छः और कोई भी दूसरा पांसा खोजा नसरुद्दीन 
के माफिक होगा | 


मुट्ठी में पांसे हिलाते हुए उसने तकदीर का शुक्रिया' श्रदा किया कि आज 
वह उस पर मेहरबान थी । पर वहू भूल गया था कि तकदीर दुलमुल और 
सनकी होती है और उन लोगों को बड़ी आसानी से दगा दे जाती है जो 
उस पर भरोसा करते हैं । अपने पर इतना भरोसा करने के लिए, अब उसने . 
खोजा तसरुदह्दीव को सबक सिखाने की सोची। इसके लिए उसने छुना उसके 
गधे, या कहो गधे की दुम' को, जिसके झाखीर में कांदे श्यौर कटाव थे। गधा 
जुझआरियों की श्रोर पलटा और जो उससे दुम घुसायी तो जाकर सीधे उसके 
मात्रिक के हाथ से टकरायी । पांसे हाथ से फिसल गये। लाल बालोंवाला 
जुआरी खुशी से भर्रायी चीख के साथ फौरन थाल पर लेट गया शौर दांव पर 
लगी रकम श्रपने बदन से ढंक ली । 

खोजा नसरुद्दीत ने दो काने फेंके थे | 

देर तक होंठ चबाता हुआ वह छुपचाप बैठा रहा। फटी-फटी आंखों के 
सामने दुनिया तैरती शौर ढहती-सी नजर श्रा रही थी। कानों में एक अजब 
सनसनाहट हो रही थी । 

एकाएक वह उछला, एक डंडा उठा लिया श्रौर खूंदे के पास खबेड़ते हुए 
गधे को पीटने में जुट पड़ा । 


ञ्छ 


“कम्बस्त ! गधे ! हरामजादे ! बदबृदार जानवर ! सभी जिन्दा जानवरों 
के लिए लानत !” खोजा नसरुद्दीन चिल्ला रहा था। “क्या यही काफी नहीं 
था कि अपने मालिक के पैसे से जुआ खेले ? क्या यह पैसा हारना भी जछूरी 
था ? तेरी बदमाश खाल ख़ींच ली जाय ! तेरे रास्ते में अल्लाह गडढा कर देः 
ताकि तू गिरे और तेरे पैर हद जायें ! तू मरेगा कब कि मुझे तेरा बदनुमा 
चेहरा देखने से छूद्टी मिले ! ” 

गधा रेंका | जुभारी हंसी से खिलखिला उठे झौर चिहलाने लगे। सबसे 
ज्यादा जोर से चिल्लाया लाल' बालोंवाला वह जुआरी, जिसे अपनी खुशकिस्मती 
पर पक्‍का यकीन हो झ्ाया था । 

थके भौर हांफते हुए खोजा नसरुद्दीन ने जब डंडा फेंक दिया तो लाल 
बालोंवाला बोला : “श्राश्नो, फिर खेल लो ॥ दो-चार दांव श्ौर लग जायें। 
तुम्हारे पास भ्रभी पच्चीस तंके तो हैं ही । * 

यह कहकर उसने प्रपना बायों पैर फैला दिया और खोजा नसरुद्दीन के 
लिए हिकारत दिखाते हुए उसे थोड़ा हिलाया । 

“हां, क्‍यों नहीं !” खोजा नसरुद्दीन ने जवाब दिया। वहू सोच रहा 
था-- जब सवा सौ तंके चले गये तो अब बाकी पच्चीस का क्‍या होगा, यह 
सोचना ही फणुल है। 

लापरवाही से उसने पांसे फैके । वह जीत गया । 

हारी हुई रकम थाल पर फेंकते हुए लाल बालोंवाले वे! कहा-- “ प्री' 
रकम । 
खोजा नसरुद्दीन फिर जीत गया । 
लाल बालोंवाले को यकीन नहीं झा रहा था कि किस्मत पलट गयी है। 
४ पूरी रकम |” उसने फिर कहा | 
सात बार लगातार उसने यही कहा भौर हर बार वह हारा । 
थाल रुपयों से भर चुका था। जुआरी खामोश बेठे थे। सिर्फ उनकी 
आँखों की चमक से उस आग का पता लग रहा था, जो उनके भीतर सुलग 
रही थी और उन्हें जलाये डाल रही थी । 

लाल बालोंवाला चिल्लाया : “अगर शैतान ही तुम्हारी भदद कर रहा 
है तो दूसरी बात है, वर्ना तुम हर बार नहीं जीत सकते । कभी तो तुम हारोगे 
ही। यहां थाल पर तुम्हारे सोलह सौ तंके हैं। लगाश्रोगे एक बार फिर पूरी' 
रकम ? कल में अपनी दृकान के लिए इस रकम से माल खरीदने बाला था। 
लो तुम्हारी रकम के मुकाबले में इसे भी दांव पर लगाता हूं !” ! 

सोने के सिक्कों -- तिलल्‍ले, रुपयों झौर तुमानीं -- से भरी एक छोटी सी 
थेली उससे निकाली । 


रश्४ 


उतावली भरी ग्ाबाज़ में खोजा नसरुद्दीत चिल्लाया--“अपना सोना 
इस थाल में उंडेल [” 

इस चायखाने में ऐसे भारी दांव कभी नहीं देखे गये थे । मालिक उबलती 
हुई केतलियों को भूल गया। जुआरियों की सांसे लम्बी चलने लगीं। लाल 
बालोंवाले ने पांसे फेंके और आंखें बन्द कर लीं। पांसे देखने में उसे डर लग 
रहा था । 

“उयारह | “--सब एक साथ चिल्ला उठे । खोजा तसरुद्दीव अपने को 
करीब-करीब हारा हुआ समभने लगा। अरब सिर्फ दो छक्के, याती बारह काने, 
ही उसे बचा' सकते थे । 

अपनी खुशी को छिपाये बिना लाल बालोंवाला जुआरी भी दोहराने 
लगा : “ग्यारह ! ग्यारह काने ! देखो भई, मेरे ग्यारह हैं ! हार गये तुम ! 
हार गये ! हार गये !” 

खोजा नसरुद्वीन का सारा बदन जैसे ठंडा पड़ गया हो। उसने पांसे 
उठाये श्ौर उन्हें फेंकने की तैयारी करने लगा । फिर यकायक उसने अपना 
हाथ रोक लिया । 

“४ इधर पलट ! ” वह श्रपने गधे से बोला । “तू तीन काने पर हार गया 
था। ले, अ्रब ग्यारह काने पर जीतने की कोशिश कर, नहीं तो में तुझे फौरन 
कसाई के यहां ले चलुंगा । 

बायें हाथ से गधे की दुम पकड़कर पांसे लिए हुए ही उसने दाहिने हाथ 
से गधे को ठोंका । 

लोगों की जोर की शावाजों से चायखाना हिल गया । मालिक कलेजा 
थामकर बेठ गया । यह तनाव उसकी बरदाइत के बाहर था । सदा 

»« ये लो ... एक ... दो .. 

पांपों पर दो छक्के थे । 

लाल बालोंवाले जुआरी की आंखें मानो बाहर निकल पड़ीं। उसके सूखे 
सफेद चेहरे पर कांच-सी जड़ी रह गयी । धीरे से वह उठा और रोता, डग- 
मगाता हुआ, चला गया : “हाथ री किस्मत ! हाय कम्बस्ती ! ” 

कहते हैं कि उस दिन के बाद लाल बालोंबाला फिर कभी दाहर सें नहीं 
दिखायी दिया । भागकर वह रेगिस्तान चला गया और वहां बाल बढ़ाये हुए 
और देखने में बदनुमा' वह रेत भर कंटीली भाड़ियों के बीच लगातार चिल्लाता 
रहता--/ हाय कम्बस्ती ! हाय री किस्मत |“ आखिर सियारों ने उसका काम 
तमाम कर दिया। किसी ने उसके लिए अफसोस नहीं किया, क्योंकि बह 
बहुत बेरहम था और इंसाफ की बात तक नहीं करता था। सीधे-सादे और 
आसानी से यकीन कर लेवेवाले लोगों को उसने बहुत नुकसान पहुंचाया था । 


रू 


रही खोजा नसरुद्दीत की बात, सो उसने जीती हुई दौलत को जीन से 
लगे थैलों में भरा, गधे को गले लगाया, उसका मुंह चुमा और उसी वक्त पकाये 
बढ़िया मालपुए उसे खिलाये। उस होशियार जानवर को भी अचम्भा था। 
भ्रभ्ी चन्दर मिनट पहले ही उसके साथ बिलकुल दूसरा सलूक हुश्ना था । 


3 ६३ 

दानिशमन्दी से भरे इस उसूल को याद कर कि, उन लोगों से दृर रहना चाहिए 
जो यह जानते हैं कि तुम्हारा' रुपया कहां रखा है, खोजा नसरुद्वीन उस चाथ- 
खाने पर नहीं रुका और फौरन बाजार की झोर बढ़ गया । बीच-बीच में मुड़कर , 
वहु देखता जाता था कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, क्योंकि जुश्रारियों 
भौर चायखाने के मालिक के चेहरों पर उसे भलेमतसाहत नहीं दिखायी दी थी । 

उसका सफर बहुत खुशगवार था | श्रब वह एक नहीं तीन-तीन कारखाने 
खरीद सकता था | यही करना उसने तय भी किया । 

“मैं चार दूकानें खरीदूंगा। एक कुम्हार की, एक जीतसाज की, एक 
दरजी की और एक मोची की । हर दुकान में में दो-दो कारीगर रखूंगा । मेरा 
काम सिर्फ रुपया वसूल करना होगा । दो साल में में रईस बस जाऊंगा । फिर 
तो ऐसा मकान खरीदूंगा, जिसके बाग में फव्वारे हों । हर जगह सोने के पिजरे 
लगाऊंगा, जिनमें गानेवाली चिड़ियां रहेंगी. श्रौर दो ,.. शायद तीन भी ... 
बीवियां रखूंगा श्रौर हर बीबी से मेरे तीन बेटे होंगे । ' 

ऐसे ही खुशनुमा खयालों की नदी' में ड्ृबता-उतराता वह गधे पर बैठा 
चला जा रहा था कि गधे ने लगाम ढीली पायी और मालिक के खयालों में 
खोये रहने का फायदा उठाया | वह एक छोटे पुल के पास पहुंचा ही था कि 
दूसरे गधों की तरह सीधे पुल पर चलने के बजाय, वह एक तरफ को थोड़ा 
मुड़ा और दौड़कर खाई के पार छलांग लगायी । 

“४,,, और जब भेरे बेटे बड़े हो जायंगे, तो में उन्हें एक साथ बुलाकर 
उनसे कहुँग।... ” खोजा नसरुद्वीन के खयाल ऐसे ही दौड़ रहें थे कि यकायक 
सोचने लगा---“में हवा में क्‍यों उड़ रहा हूं ? क्या अल्लाह ने मुझे फरिश्ता 
बनाकर मेरे पर लगा दिये हैं ? ” 

अगले मिनट ही उसे इतने तारे दिखायी दिये कि वहु समझ गया कि 
उसके एक भी पर नहीं है। ग्रुलेल के ढेले की तरह, जीन से कोई दस हाथ 
भ्रागे, वह सड़क पर जा गिरा। 

घुल' से भरा, कराहता हुआ जब वह उठा तो गधा दोस्ताना ढंग से कान 
खड़े किये उसके पास आ खड़ा हुआ । चेहरे पर उसके मासूमियत थी । लगता 
था मानो वह सालिक को फिर से जीन पर बैठने की दावत दे रहा हो । 
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गुस्से से कांपती आवाज में खोजा नसरुद्दीन चिललाया, “भरे तू ! तुभे 
मेरे ही नहीं, मेरे बापदादों के ग़ुनाहों की भी सजा के एवंज में भेजा गया है ! 
इसलामी इन्साफ के मुताबिक किसी भी इंसान को उसके सिर्फ अपने ग्रुनाहों 
के लिए इतनी सख्त सजा नहीं मिल सकती ! अबे भींगुर और लकड॒बग्घे की 
झौलाद ! अरे, .. ” 


लेकिन' एक अधट्ूटी दीवाल के साये में थोड़ी दूर पर बैठे कुछ लोगों की 
भीड़ को देखकर वह एकदम चुप हो गया । 

गालियां खोजा नसरुद्दीत के होठों में ही रह गयीं। उसे खयाल श्राया 
कि जो भी ऐसी मजाकिया और बेइज्जती की हालत में पड़ा हो और लोग उसे 
देख रहे हों तो प्रपनी परेशानी पर सबसे ज्यादा जोर से उसे खुद हंसना 
चाहिए । उन बैठे हुए श्रादमियों के गिरोह की शोर आंख मारकर अपने सफेद 
दांत दिखाते हुए वह हंसने लगा । 


“अ्रह्म ! मैंने कितनी बढ़िया उड़ान' भरी !” हंसी भरी भावाज में वह 
जोर से बोला : “बताओ न मुझे, मैंने कितनी कलाबाणियां खायीं ? भई, खुद 
मुझे तो गिनने का वक्त मिला नहीं । अरे दौतान !” गधे को हंसी से थपथपाते 
हुए वह कहने लगा, हालांकि उस्तकी तबिधत कर रही थी कि जी भरकर उसकी 
मरम्मत करे, “इसे ऐसी ही शरारतें सूभती हैं ! जानवर ही यह ऐसा है ! 
मेरी नजर दूसरी तरफ धरृमी नहीं कि इसे कोई न कोई शरारत सूभी ! ” 


खोजा नसरुद्दीत फिर खुशगवार हंसी हंसने लगा। लेकिन उसे बड़ा 
ताज्जुब हुआ जब कोई भी उसकी हंसी में शामिल नहीं हुआ । सिर भुकाये, 
गमगीन चेहरे लिए, वे लोग खामोश बेठे रहे । उनकी औरतें, जिनकी गोदों में 
बच्चे थे, चुपचाप रोती रहीं । 

“जरूर कुछ गड़बड़ है ।” खोजा तसरुद्दीन ने सोचा । 


बह उच लोगों के पास गया और सफेद बालों श्र सूखे चेहरेवाले एक 
बूढ़े से पूछा : 

“बुजुगंवार ! बताइये न कि हुआ क्या है ? ऐसा क्‍यों है कि न मुझे 
मुसकान दिखायी देती है, न हंसी सुनायी पड़ती है ? ये भौरतें क्यों रो रही हैं ? 
इस गरमी झौर धुल में श्राप सड़क के किनारे व्यों बैठे हैं! ? क्‍या यह बेहतर न 
होता कि आप लोग घरों की ठंढी छांह में श्राराम करते ? ” 


“ घरों में बैठना उनके लिए बेहतर है, जिनके पास घर हों । बूढ़े ने 
रंज भरे लहजे में कहा। “ऐ मुसाफिर ! मुझ से सवाल न कर। हमारी 
तकलीफ बहुत ज्यादा है श्रोर तू किसी भी' तरह हमारी मदद नहीं कर सकता । 
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रही भेरी बात, सो मैं बूढ़ा हुं और खुदा से दुवा मांगता हूँ कि मुझे जल्द ही 
उठा ले । ” 

“आप ऐसी बातें क्‍यों करते हैं ?” भक्रिड़कते हुए खोजा नसरुद्दीत 
ने कहा । “मर्दों को इस तरह नहीं सोचना चाहिए। अपनी परेशानी मुझे 
बताइए । गरीबों जैसी मेरी शक्ल पर न जाइए । कौन जाने, शायद में भ्रापकी 
कुछ मदद कर सकूं । 

“मेरी कहानी बहुत छोटी है। भ्रभी सिर्फ एक घंटे पहले सूदखोर जाफर 
यहां के अमीर के दो सिपाही लेकर हमारी गली से ग्रुजरा। मुझ पर उसका 
कर्ज है । अदायगी की श्राखिरी तारीख कल है। सो उन्होंने मुझे उस घर से 
ही निकाल दिया, जहां मेरी सारी उम्र ग्ुजरी है। कोई मेरा खानदान नहीं है । 
कोई घर नहीं, जहां में सिर छिपा सकूं ...! और मेरी सारी जायदाद-- मेरा 
घर, बगीचा, ढोरे-डांगर, अंगूर की बेलें, सबकुछ वह कल' बेच देगा । ” 

बुढ़े की आ्रांखें आसुभों से तर हो गयीं। उसकी श्ावाज कांपने लगी । 

“क्या आप पर बहुत कर्ज है ? ” खोजा नसरुद्वीन ने पूछा । 

“बहुत ज्यादा ! ऐ मुसाफिर, मुझे उसको ढाई सौ तंके देने हैं । 

“ढाई सौ तंके !! ” नसरुद्दीन के मुंह से निकाला । “ढाई सौ तंकों की 
भामूजी रकम के लिए भी भला कोई इंसान मरना चाहता है ? बस-बस ! आप 
ज्यादा अफसोस न करें,” कहकर वह गधे की तरफ पलटा और जीन से' कसे 
थैले को खोलने लगा । “बस, मेरे बुजुर्ग दोस्त ! लो ! ये रहे ढाई सौ तंके । 
ग्राप उस सूदखोर को ये वापस कर दीजिए, फिर लात मारकर उसे धर से 
निकाल दीजिए और जिन्दगी के बाकी दिन चैन से काटिए । / 

चांदी के सिक्कों की खनखनाहठ सुनकर उस पूरे भुण्ड में जैसे जान श्रा 
गयी हो । बुढ़ा हकक्‍का-बक्‍का, आंसू भरे, खोजा मसरुद्दीव की तरफ अ्रहसान भरी 
आंखों से देखता रह गया । 

“देखा आपने ? तिस पर भी आप अपनी परेशानी मुझे नहीं बता रहे 
थे,” आखिरी सिक्का गितते हुए खोजा नस्तरुद्वीन' ने कहा । वह सोचता जा रहा 
था, “कोई हज नहीं ! न सही झ्राठ कारीगर, सात को ही नौकर रखूंगा | तब' 
भी बहुत काफी होंगे । / 

यकायक बूढ़े की बगल में बैठी एक औरत खोजा तसरुद्दीम के पैरों पर 
गिर पड़ी । जोर-जोर से रोते हुए उसने भ्रपना बच्चा उसकी तरफ बढ़ा दिया। 

४ देखिए, यह बीमार है।” सुबकियां भरती हुई वह बोली । “इसके 
होंठ मूल रहे हैं, वेहरा जल रहा है। बेचारा नत्हा-सा बच्चा सड़क पर ही मर' 
जायगा | हाय, में भी अपने धर से त्तिकाल दी गयी हूं । ” 
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खोजा नसरुद्दीत ने बच्चे के पतले सूखे चेहरे को देखा । उसके पतले हाथ 
देखे जिनभें होकर रोशनी गुजर रही थी। फिर उसने बैठे हुए लोगों के चेहरों 
को देखा । दुख की लकीरों और क्रुरियों से भरे चेहरों, और लगातार रोने की 
वजह से धुंघली हुई भ्रांखों को देखकर उसे लगा जैसे किसी ते उसकी छाती में 
गर्म छूरा भोंक दिया हो । यकायक उसका गला भर आया । रहम और गुस्से से 
उसका चेहरा तमतमा उठा | वह दूसरी तरफ देखने लगा । 

में बेवा हूं ।” झौरत कह रही थी। “भेरा शौहर छः महीने पहले मर 
गया। सूदखोरों के दो सौ तंके उसे देने थे। कानुनन वह कर्ज श्रब मुभ्े 
चुकाना है । ” 

“वाकई, बच्चा बीमार है ।” तसरुद्दीन बोला | “लो ये रहें दो सौ तंके । 
जल्दी घर जाश्रो और बच्चे के सिर पर ठंडी पढ्ठी रखो । और सुनो ---ये 
पचास त॑ंके और लेती जाओ । जाकर, किसी हकीम को बुलाओं भौर इसे कोई 
दवा दिलवाशों ! 

“छः: कारीगरों से भी मैं बखूबी काम' चला लूंगा।” मन ही मन 
उसने सोचा । 

तभी एक भारी-भरकम संगतराश उसके पैरों पर आ गिरा। श्रगले ही 
दित्त उसका पूरा खानदान शुलामों की तरह बेचा जानेवाला था। जाफर के 
चार सौ तंके उसे भी देने थे । 

“चलो, पांच कारीगर ही सही | एक बार फिर श्रपना थैला' खोलते 
हुए खोजा नसरुद्दीन ने सोचा | जैसे ही वह थैले का मुंह बांध चुका, दो और 
औरतें उसके सामने घुटनों के बल आ गिरी । उनकी कहानी भी इतती दर्दनाक 
थी कि खोजा नसरुद्दीत सृदखोर का कर्जा अुकाने के लिए उन्हें भी काफी रकम 
देने में नहीं हिचका । और अब, यह देखकर कि जो रकम उसके पास बची है 
वह मुश्किल' से तीन कारीगरों लायक ही होगी, उसने तय किया कि अब कार- 
खानों के बारे में परेशान होना बेकार है। पूरी फैयाजी के साथ अपनी दौलत 
उसने सूदखोर जाफर के कर्जदारों में बांठने की ठान ली । 

उसके पास थैले में भ्रब बचे थे कुल पांच सौ तंके । तभी खोजा नसरुद्दीन 
की नजर एक आदमी पर पड़ी जो अ्रकेला बैठा था। उसने मदद नहीं मांगी 
थी, लेकिन उसके चेहरे से परेशानी' श्रौर तकलीफ भालक रही थी । 

खोजा नश्तरुद्दीन जोर से बोला : “झरे सुनो भाई ! भ्रगर आप पर सूद- 
खोर का कर्ज नहीं है, तो आप यहां क्यों बैठे हैं ? 

४ है | कर्ज मुझ पर भी है !” भर्राये गले से वह बोला ! “जंजीरों में 
जकड़ा कल ही मैं गुलामों के बाजार में बिकने जाऊंगा । 

/ लेकिन श्राप खोमोश क्‍यों रहे ? / 
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४ऐ सखी और मेहरबान मुसाफिर ! मैं जानता नहीं कि तुम कौन हो । 
हो सकता है कि तुम फकीर बहाउद्दीन हो जो गरीबों की मदद करने के लिए 
अपनी कन्न से उठ शआ्ाये हो, था शायद हारनर-रणीद हो । मेने तुम से मदद 
नहीं मांगी क्योंकि तुम काफी ख्चे कर चुके हो श्र मेरा कर्ज सबसे भारी है--- 
पांच सौ तंके । मुझे डर था कि अगर तुमने मुझे रकम दे दी तो कहीं इन बुजुर्ग 
और इन औरतों की मदद के लिए तुम्हारे पास काफी रकम न बचे । ” 

“आप बड़े भलेमानुस हैं ।” दया से भरकर खोजा नसरुद्दीव बोला । 
“पर में भी मामूली भलामानुस नहीं हूं । भेरे भी जमीर है और में कसम खाता 
हूँ कि भाप कल गुलामों के बाजार में नहीं बिकेंगे। फैलाइये श्रपना दामन । ” 

और उसके दामन में श्रपने थैले का आखिरी सिक्का तक उसने उडेल 
दिया । खलभ्मत का दामन वायें हाथ से पकड़, दाहिने हाथ से उस आदमी ने 
सोजा नस्तरह्दीन को गले लगाया, फिर आंसुओं से भरा अपना चेहरा उसके 
सीने पर रख दिया । 

यकायक जोर से हंसता हुमा लम्बी दाढ़ीवाला भारी-भरकम' संगतराश 
बोला: “सचमुच ही श्राप गधे से बड़े मजे से उछले ।” फिर तो सभी हंसने लगे; 
मर्द भारी मोटी आवाज में, औरतें महीन तेज श्रावाज में । और बच्चे मुसकरा' 
कर अपने हाथ' खोजा नसरुद्दीव की तरफ बढ़ाने लगे --- जो खुद सबसे ज्यादा 
जोर से हंस रहा था । 

“हो हो हो हो ! हा हा हा हा !” वह खुशी से दोहरा होता हुआ हंस' 
रहा हे । “ श्राप नहीं जानते कि यह गधा है किस किस्म का ! यह बड़ा पाजी 
गधा है।” 

“नहीं, नहीं, अपने गधे के बारे में ऐसा न कहिए । ” बीमार बच्चेवाली 
श्रौरत बोली । “यह दुनिया का सबसे बेशकीमत, होशियार भौर भला गधा है। 
इसकी तरह का न कोई गधा हुआ है और ने होगा । मैं इससे ज्यादा और कुछ 
भी पसन्द न करूगी कि जिन्दगी भर इस गधे की सेवा-टहल करती रहुं। खाने 
के लिए इसे सबसे बढ़िया भ्रनाज दूं, इसके खुरैरा कछ' श्रौर इसकी दुम पर 
केंघी करू-- क्योंकि ऐसा बेमिसाल गधा, गुलाब की तरह जिसमें भलाइयों के 
सिवा और कुछ भी नहीं है, खाई पार करने में ग्रगर उछला न होता श्रौर जीम' 
पर से तुम्हें फेंक न दिया होता तो, ए मुसाफिर, तुम जो हमारे लिए अ्रंघेरे में 
पूरण बनकर झाये हो, वह बिना हमारी तरफ ताके चुपचाप सामने से ग्रुजर 
जाते भर तुम्हें रोकने की हिम्मत हममें से किसी को ने होती |” 

“ ठीक कहती है यह !” बड़ी अहमियत के लहने में बूढ़ा बोला । / हम 
सर्व अपना दुख दूर करते के लिए इस गधे के अहसानमन्द हैं। वाकई यह गधा 
दुनिया का जैवर है ! सब गधों में यह हीरे की तरह चमकता है।” 
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सबने जोरों से गधे की तारीफ की । उसे भ्रुना हुआ गल्‍ला, सूखे आड़ , 
खूबानी भर पूड़ियां खिलाने में सब एक दूसरे से बाजी लेने लगे। परेशान 
करनेवाली मक्खियों पर गधे ने दुम फटकारी और बहुत अदब झौर गम्भीरता' 
से सब की' भेंट कुबूल की --- हालांकि उसकी एक आंख कुछ परेशानी लिये 
हुए उस चाबुक पर भी गड़ी थी जो खोजा नसरुद्दीन चुपके से उसे दिखाता 
हुआ हिला रहा था । 

दिन डूबने वाला था। साये लम्बे हो रहे थे। लाल' पैरोंवाले सारस पर 
फड़फड़ाते हुए और कें-के करते हुए शोर मचाते अपने घोंसलों को लौट रहे थे, 
जहां उनके बच्चे लालच से खुली चोंचें भ्रागे बढ़ाये उनका इंतजार कर रहे थे । 

खोजा नसरुद्दीन ने उन लोगों से जाने की इजाजत ली। सबने भ्ुककर 
शुक्रिया अदा किया । 

“आपका बहुत-बहुत शुक्रिया । आपने हमारी मुसीबतें समभी । / 

“कंस ने सममता में ? ” उसने जवाब दिया ! “आज ही मेरे चार कार- 
खाने छिन' गये हैं, जिनमें श्राठ-ग्राठ होशियार कारीगर भेरे लिए काम' करते थे; 
एक मकान छिन गया जिसके बाग में फव्वारे लगे थे और पेड़ों से लट्कते 
सोने के पिजरों में चिड़ियां गाती थीं। कैसे न में आपकी मुसीबतें समभता ? ” 

तब श्रपने पोपले मुंह से बूढ़े ने बुदब॒दाकर कहा ; 

४ऐ मुसाफिर ! शुक्रिया के त्तौर पर भेंट देने के लिए भेरे पात्त कुछ है 
नहीं । जब मैंते भ्रपना घर छोड़ा, तो में सिर्फ एक चीज अपने साथ लाया था । 
यह है कुरआन शरीफ । इसे तुम ले लो भर खुदा करे इस दुनिया में यह तुम्हें 
रास्ता दिखानेवाली रोशनी बने |” 

खोजा नसरुद्दीन के लिए मजहबी किताबें बेकार थीं । पर बुढ़े के दिल 
को ठेस न पहुंचाने की गरज से उसने किताब लेली, उसे जीन से लगे थेले में 
डाला और कूदकर गधे पर सवार हो गया । 

“तुम्हारा नाम' ? तुम्हारा नाम क्या है ?” बाकी लोगों ने एक साथ 
पूछा । “अपना नाम तो बताते जाओो, ताकि हमें मालूम रहे कि इंबादत में 
किसके लिए द्वुवा मांगें । 

“आप लोगों को मेरा नाम' जानते की क्‍या जरूरत ? सच्ची नेकी को 
शोहरत की जरूरत नहीं । रहा दुवा भांगने का सवाल, सो श्रल्लाह के बहुत से 
फरिश्ते हैं जो उसे नेंक कामों की खबर देते हैं । फरिश्ते श्रगर काहिल और 
लापरवाह हुए श्रौर नर्म बादलों में सोते रहे और इस दुनिया के पाक भौर 
नापाक कामों का हिसाब न रखा तो आपकी इबादत का कोई असर नहीं होगा, 
क्योंकि बिना ईमानवाले लोगों से बात पवकी कराये, सब की बातों पर यकीन 
करना अल्लाह के लिए बेवकूफी ही होगी... 
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वह यह कह ही रहा था कि एक औरत यकायक मुंह फाड़कर कुछ कहंती- 
कहती रुक गयी । ऐसा ही दूसरी औरत ने भी किया। बूढ़ा चौंका और खोजा 
तसरुद्दीत की तरफ धरने लगा। लेकित खोजा नसरुद्दीन को जाने की जल्दी थी 
और उसने इस बात पर ध्यान व दिया । 

“अलविदा ! खुदा करे तुम अमन चैन से रहो । 

यह दुवा मिल ही रही थी कि खोजा नसरुद्दीत सड़क के मोड़ पर गायब 
हो गया । 

सब लोग खामोश रहे । उनकी श्रांखों में एक ही खयाल वमक रहा था। 
आखिर बूढ़े ने खामोशी तोड़ी । उसने असरदार और गंभीर झावाज में कहा: 

“सारी दुनिया में सिफे एक ही आदमी ऐसा है जो यह काम कर सकता 
था। सच, दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जो इस तरह की बात कह 
सकता था। सिर्फ एक ही इंसान सारी दुनिया में ऐसा है जिसकी रूह की 
रोशनी और गर्मी से गरीब और सताये हुए लोगों को राहत मिलती है। भौर 
वह इंसान है हमारा .., / 

“ख़बरदार ! जुबान बन्द करो !” दूसरे श्रादमी ने उसे फौरन टोका । 
“क्या तुम भूल गये कि दीवारों के भी कान होते हैं, पत्थरों के भी प्रांखें होती' 
हैं फ्रोर सैकड़ों कुत्ते सूंघते-सूंघते उसे तलाश कर सकते हैँ ? ” 

“सच कहते हो तुम,” तीसरे ने कहा, “हमें अपना मुँह बन्द रखना 
चाहिए, क्योंकि यह वक्त तो ऐसा है मानो वह तलवार की धार पर चल रहा 
हो । जरा-सा भी धवका उसके लिए खतरताक बन सकता है।” 

बीमार बच्चेवाली औरत बोली -- " भले ही लोग मेरी जुबान खींच 
लें, लेकिन में उसका नाम नहीं लूंगी । ” 

“में भी खामोश रहेंगी ।” दूसरी औरत बोली । “में चाहे मर जाऊं, 
लेकिन ऐसी गलती न करूगी जिससे उसके गले के रस्से का फन्दा पड़े । ” 

सब इसी तरह कहते रहे, सिवा संगतराश्य के जो कुछ कुन्दजहन था । 
उसकी समझ में न भरा रहा था कि म्ुसाफिर अगर कसाई या बैल का उबला 
गोदत बेचनेवाला नहीं है तो क्योंकर कुत्ते उसकी सूंघ-तलाश कर लेंगे । फिर, 
मुसाफिर अगर रस्से पर चलनेवाला नद है, तो उसका नाम जोर से लेने में क्या 
हरज था ? वह श्रौरत उस' नेक शख्स के पेशे के लिए जरूरी रस्सा देने के 
बजाय आखिर मरने को क्‍यों तैयार है ? संगतराश एकदम चबकर में था। 
उसने जोर से नथुने फटकारे, गहरी सांस भरी भ्रौर तय किया कि इस मासले 
में श्रब वह ओर ज्यादा न सोचेगा, ताकि कहीं पागल न हो जाय । 

खोजा नसरुद्दीन इस बीच काफी सफर तथ कर चुका था, तो भी उसकी 
श्रांखों के सामने भ्रब भी उन गरीबों के सूखे-मुरफ्ाये चेहरे ही नाच रहे थे । उस 


श्र 


। 


बीमार बच्चे की, उसके सूखे होंठों और तमतमाये गालों की उसे बार-बार याद 
हो आती थी । उसकी आंखों के सामने सफेद बालोंवाले उस बूढ़े की तसवीर 
नाच गयी जो अपने घर से निकाल दिया गया था, और उसका दिल गुस्से से 
भर उठा । 

अब वह जीन पर ज्यादा देर न बैठ सका | कूदकर वह नीचे भरा गया 
झौर गधे के साथ-साथ चलता ठोकर से रास्ते के पत्थरों को हटाने लगा ! 

“ठहर, सूदखोरों के सरदार | ठहर, तुझे देखूंगा !” वह बड़बड़ा रहा 
था और एक शैतानी चमक उसकी काली आंखों में समायी हुई थी । “एक 
न एक दिन मेरी तेरी मुलाकात होगी ही और तब तेरी शामत श्रायेगी । और 
तू श्रमीर ! तू, कांप और थर्रा, क्‍योंकि में, खोजा नसरुद्दीन, बुखारा में आ 
पहुंचा हूँ! मक्‍क्रार और शैतान जोंको ! तुमने दुखी श्रवाम का खून चूसा है । 
लालची लकड़बग्धों | घिनौने गीदड़ो ! हमेशा तुम्हारी दाल नहीं गलेगी ! न ही 


झ्वाम पर हमेशा सुसीबत बरपा होगी ! और तू, सृदखोर जाफर ! मेरे नाम 


पर लानत बरसे, अगर मेंने तुमसे उस सारे गम और मुसीबत का हिसाब न 
चुकता किया जो तू गरीबों पर लादता रहा है । ” 


जिन्दगी में जिसने बहुत कुछ देखा श्रौर किया था, उस खोजा नसरुद्दीन के लिए 
भी, अपने वतन में ब्रापसी का पहला दिन बहुत से वाकओं और बेचैनी से भरा 
साबित हुआ्आा । वह बहुत थका हुश्ना था और चाहता था कि कोई अलग जगह 
मिल जाय, जहां आराम कर सके । 

“नहीं,” एक तालाब के किनारे बहुत से लोगों की भीड़ देखकर, लम्बी 
सांस भरता हुआ वह बोला, “लगता है श्राज मुझे आराम का मौका नहीं 
मिलेगा ! जरूर यहां कुछ गड़बड़ है । 

तालाब सड़क से कुछ दूरी पर था। खोजा नसरुद्वीन सीधा झपनी राह 
पर जा सकता था । लेकिन वह उन लोगों में नहीं था जो किसी भी भगड़े- 
फिसाद था लड़ाई में कूदने का मोका हाथ से निकल जाने देते हैं । 

इतने सालों से साथ होने की वजह से मालिक के तौर-तरीकों से बखूबी 
वाकिफ गधा अपने-आप ही तालाब की तरफ घसुड़ गया । 

खचाखच भीड़ के बीच गधा घुसेड़ते हुए खोजा नसरुद्दीन चिल्लाया -- 
/ क्या बात है, भाइयों ? क्‍या यहां किसी का कत्ल हो गया है ? कोई लुट गया 
है क्या ? जगह खाली करो ! अलग हटो | ” 

भीड़ में जगह बनाते हुए उस' तालाब के बिलकुल किनारे पहुंचकर, जो 
काई और चिकनी मिट्टी से ढंक रहा था, खोजा ने एक झ्जीब नजारा देखा । 
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किनारे से कुछ दूर तालाब में एक भ्रादमी ड्रब रहा था | बीच-बीच में वह पानी 
की सतह पर झाता, मगर फिर हब जाता । पानी में बुलबुले उठ रहे थे । 

कई लोग किनारे खड़े हड़बड़ी मचा रहे थे और इबते हुए आदमी के 
कपड़े पकड़कर बाहर खींच लेने के लिए बार-बार हाथ बढ़ा रहे थे। लेकिन, 
वह पहुंच से जरा बाहर था । हि 

“हाथ बढ़ाओ ! इधर ! यहां ! अपना हाथ दो !” वे चिल्ला रहे थे । 

लग रहा था कि ड्ूबता हुआ आदमी इन लोगों की बातें सुन नहीं रहा; 
वह एक बार पानी के ऊपर आता और फिर हूब जाता। जैसे ही वह हृबता, 
तालाब में हलकी लहरें उठतीं और किनारे से हौले से दकरातीं । 

यह नजारा देखता हुआ खोजा नसरुद्दीन सोचने लगा, “श्रजीब बात है । 
बड़ी ही प्रजीब बात है ! क्या वजह हो सकती है इसकी ? क्‍यों वह अपना हाथ 
नहीं बढ़ाता ? हो सकता है वह कोई होशियार गोताखोर हो भौर कोई शर्ते 
लगाकर गोते लगा रहा हो ! लेकित यह बात है, तो वह भ्रपनी खलशत क्यों 
पहने हुए है ? 

वह इन खयालों में हब गया । इस बीच वह हृबनेवाला आ्रादमी कम से 
कम चार बार पानी की सतह पर झ्राया और हर बार हूब गया। पाती के 
भीतर रहने का वक्त हर बार पहले से ज्यादा था । 

“बड़ी अजीब बात है । ” गधे से उतरते हुए खोजा तसरुह्दीन ने फिर 
दोहराया । “तू यहीं ठहर, ” अपते गधे से वह बोला, “मैं जाकर जरा नज- 
दीक से देखूं तो कि बात क्‍या है । ” 

इंबता हुआ श्रादमी तब तक फिर पानी के भीतर पहुंच चुका था। 
इस बार वह इतनी देर तक पानी में रहा कि किनारे पर खड़े लोग उसे मरा 
हुआ समफक्कर उसके लिए दुवा मांगने लगे । 

यकायक वह फिर दिखाई दिया । 

“यहां | इधर !” लोग चिल्लाये । / भ्रपता हाथ वी हमें, हाथ” झ्ौर 
उन लोगों ने उसकी ओर अपने हाथ बढ़ाये। पर वह उनकी श्र सूनी आ्रांखों 
से देखता रहा और फिर चुपचाप पानी के भीतर सभा गया । 

“अरे बेवकूफो !” खोजा नसरुद्दीन चिल्लाबा ! “उसके रेशमी साफे 
श्रौर कीमती खलञ्मत को देखकर तुम्हें समझ लेवा चाहिए कि वहु कोई मुल्ला 
या अफप्तर है ! मुल्लों और अफसरों के तौर-तरीकों से क्या तुम लोग इतने भी 
बाकिफ नहीं कि जान सको कि उन्हें किस तरह पानी से सिकालना चाहिए २ ” 

भीड़ में से झ्रावाजें उठीं--- / तुम तरकीब जानते हो तो निकालो उसे 
बाहर । और हां, जरा जल्दी करो। जाग्रो, उसे बचाग्रों ! वह पानी के 
ऊपर था गया है ! जाओो उसे बाहर खींच लो [ ” ' 
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“ ठहरो !” खोजा नसरुद्वीन ने जवाब दिया, “ मैंने अपनी तकरीर अभी 
खत्म नहीं की है। में पूछता हूं: तुमने कब किसी मुल्ला या अफसर को किसी 
को कुछ देते देखा है ? श्रे जाहिलो ! याद रखो कि मुल्ला या अफप्तर कभी 
कोई चीज देते नहीं हैं, सिर्फ लेते हैँ। उनको बचाने के लिए साइंस के उसूलों 
पर चलना चाहिए। मतलब यह कि उन लोगों की अजब तबियत का खयाल! 
करके ही ठन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए । अच्छा, अब मुझे देखो ! ” 

“अरे भ्रव तक तो बहुत देर हो चुकी है,” भीड़ से आवाजें आयी, “वह 
अब फिर पानी के ऊपर नहीं झ्रायेगा । ” 

“क्या तुम समभते हो कि पानी की रूहें इतनी श्रासानी से घुल्ला या 
श्रफसर को कुबूल कर लेंगी ? तुम गलती पर हो। पाती की रूहें उससे बचने 
की पूरी कोशिश करेंगी । ” 

खोजा नसरुद्दीत बैठ गया श्रौर इतमीनान से इन्तजार करने लगा। वह 
तालाब के तले से उठते बुलबुलों को हलकी हवा से किनारे की ओर तैरते देखता 
रहा । 

ग्राखिरकार पानी की गहराइयों से गहरे रंग की एक शकक्‍्ल' धीरे-धीरे 
बाहर श्रायी । डूबता श्रादमी फिर पानी की सतह पर दिखायी दिया । श्रगर 
खोजा नसरुद्दीन वहां न होता तो वह श्राखिरी बार ऊपर भ्ाया होता । 

“यहां ! यह लीजिए ! यह लीजिए !” खोजा नसरुद्दीन चिल्लाया । 

डूबते प्रादमी ते अ्रकड़ के साथ उस श्राग्रे बढ़े हाथ को थाम लिया । 
उसकी पकड़ के दर्द से खोजा नसरुद्दीन कराह उठा । 

उस झादमी के जबरदस्त चंगुल से छूटने और उसकी उंगलियों को खोलने 
में बहुत देर लगी। 

कुछ देर वह बिना हिले-डुले चुपचाप पड़ा रहा। घास, काई, चिकती 
बदबूशर मिट्टी उस पर पुती हुई थी भौर उसका चेहरा छिप गया था। उसके 
मुंह और ताक-कानों से पानी न्िकल' रहा था । 

“मेरा बढुआ ! हाथ, मेरा बदुशा ! भरे, मेरा बढुआ कहां है ?” वह 
कराहा | तब तक उसने चैन मन ली, जब तक कमर में खुसा बढुभा उसने 
टटोल' न लिया । फिर धीरे-धीरे उसने घास हठायी और ख़लग्मत के दामन से 
अपना मुंह पोंछा । खोजा नसरुद्दीन' झटके से पीछे हट गया। टूटी चपटी नाक; 
चौड़े नथुनें। एक फूदी आंख -- इस श्रादमी का चेहरा बहुत बदनुमा था। 
श्रादमी कुबड़ा भी था । 

अपनी एक आंख से भीड़ को देखते हुए खरखराती झावाज में उसने 
पूछा : “मुझे बचानेवाला कौन है ? 
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“यह रहा तुम्हें बचानेचाला |” भीड़ ने चिल्लाकर खोजा नसरुह्दीन॑ 
को आगे ठेलते हुए कहा | 

“४ इधर आझो | में तुम्हें इनाम दूंगा ।/ पानी से' पिचपिचाते बदुए में 
हाथ डालकर उसने मुट्ठी भर चांदी के गीले सिक्के निकाले! “मुझे बाहर खींच' 
लेने में कोई गैरमालुली या श्रजीब बात नहीं हुईं । में तो आप ही निकल श्राता, 
फिर भी ... ” शिकायत के लहजे में वह बोला । 

वह बोल ही रहा था कि कमजोरी या किसी श्रौर वजह से उसका हाथ 
धीरे से खुल गया और सिक्के उसकी उंगलियों के बीच से खनखनाते हुए फिर 
बदुए में पहुंच गये । बस, उसके हाथ में सिर्फ एक सिक्का बचा--श्राघे तंके 
का सिक्‍का। लम्बी सांस भरते हुए उसने सिक्का खोजा नप्तरद्दीवत की ओर 
बढ़ा दिया । 

“लो । रुपया लो और जाकर बाजार में एक प्याला पुलाव खरीद लो ।” 

“पुलाब का प्याला खरीदने को यह सिक्‍का काफी नहीं है।” खोजा 
नसरुद्दीत बोला । 

“परवाह नहीं । बिना गोशतवाला भात खरीद लेना । 

पास खड़े लोगों से खोजा नसरुह्रीन बोला--“देखा न तुम लोगों ने 
कि कंसे मैने इसे साइंस के उसूलों से बचाया ।” 

और वह अपने गधे की तरफ बढ़ चला । 

रास्ते में वह एक श्रादमी के पास रुका । यह झ्रादमी' लम्बा, दुबलां, 
कड़ियल और चिड़चिड़ी शक्ल का था और उस पर दोस्ती की छाप नहीं 
दिखायी पड़ती थी । उसके हाथ और बाहें कोयले और कालिख से काले हो रहे 
थे | उसके हाथ में लुहार का हथौड़ा था । 

४ कहो, छुहार भाई ! क्‍या बात है ? ” खोजा तसरुद्दीन ने पूछा । 

बर-भरी नियाहों से उसे ऊपर से नीचे तक घृरता हुआ लछुहार बोला--- 
“क्या तुम जानते हो कि तुमने किसे बचाया है ? हां, और उस आखिरी वक्त 
बचाया है जिसके बाद फिर कोई उसे बचा नहीं सकता था ? क्या तुम 
जानते हो तुमने जो कुछ किया है, उसकी वजह से कितने लोगीं को कितने श्रांसू 
बहाने पड़ेंगे ? क्या तुम जानते हो कितने लोगों को अपने घरों, खेतों और अंग्ृर 
के बागों से हाथ धोना पड़ेगा, कितने लोगों को ग्रुलामों के बाजार में विकना 
होगा और फिर वहां से खीवा की सड़क पकड़नी होगी ? ” 

नसरुद्दीव उसकी श्रोर ताज्जुब से देखता रह गया । 

/ तुम्हारी बात में समझ नहीं पा रहा हूं, छुह्टार भाई ! क्या यह किसी 
इंसान झौर मुसलमान को जेंब देता है कि वह एक डूबते इंसान के पास से 
गुजर जाय श्रौर उसकी मदद के लिए हाथ न' बढ़ाये ? ” 
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“तो तुम समभते हो कि सभी सांपों, लकड़बस्घों और जहरीले जानवरों 
को बचा लेता चाहिए ?” लुहार चिललाया। फिर यकायक कोई बात उसके 
दिमाग में चमकी, क्योंकि उसने पूछा : “क्या तुम यहीं के रहनेवाले हो ? ” 

“नहीं, में बहुत दूर से झ्राया हुं। ” 

“ तब तुम नहीं जानते कि जिस हख्स को तुमने बचाया है, वह बदी 
करनेवाला और खून चूसनेवाला इसान' है। बुखारा में रहनेवाला हर तीसरा 
शख्स उसकी बजह से कराहता और रोता है। ” 

एक बहुत खौफनाक खयाल खोजा नसरुद्वीन के दिमाग में कौंध गया । 

“लुहार भाई ! म्ुभे उस शख्स का नाम तो बताओ । ” उसने हकला कर 
पूछा, क्‍्योंकि' उसे डर था कि कहीं उसका अन्दाजा सही न निकले । 

लुहार ने जवाब दिया : “तुमने सुदखोर जाफर को बचाया है। खुदा 
करे उसकी यह जिन्दगी और श्राकबत बिगड़े, उसकी चौदह पुरतें जरू्मों से 
सड़ें और उसके जस्मों में कीड़े पड़ें |” 

“क्या कहा ?” नसरुद्दीन चिल्लाया ) “तुम कह क्या रहे हो बुहार 
भाई ? हाय हाय, कम्बस्ती ! ओफ ! लानत है मुझ पर ! क्या मेरे ही इन 
दोनों हाथों ने उस सांप को पानी से बाहर निकाला है ? वाकई, इस गुनाह की 
त्तौबा नहीं ! हाय कम्बस्ती ! लानत है मुझ पर ! ओफ, क्‍या कथामत है ! / 

उसके गरम का असर लुहार पर पड़ा और वह कुछ नर्म होकर बोला : 

४ सन्न करो मुसाफिर, श्रब कुछ नहीं हो सकता । तुम गधे पर सर्वार 
होकर उस वक्त उधर से ग्ुजरे ही क्‍यों ? तुम्हारा गधा सड़क पर श्रड़ क्‍यों न 
गग्मा ? रुक क्‍यों न गया ? तब तो सूदखोर को डूबने का पूरा-पुरा भौका मिल 
जाता । ” 

“यह गधा ? ” खोजा नासरुद्दीत बोला, “अगर यह सड़क पर अड़ता 
भी है तो सिर्फ इसलिए कि जीन से लगे थैलों से रपया निकल जाय। जब वे 
भरे होते हैं, तो इसके लिए बहुत भारी साबित होते हैं। लैकिन अगर सूदखोर 
को बचाकर श्रपने ऊपर लानत बुलाने की बात हो, तब तुम यकीन मानों, यह 
गधा मुझे वक्त से पहले ही वहां पहुँचा देगा । 

“हां, यह सही है, ” लुहार उसकी बात' मानते हुए बोला, “पर जो हो 
चुका वह श्रब बदला नहीं जा सकता । कोई उस सूदखोर को फिर से तो पानी 
में धकेल' नहीं सकता । ” 

खोजा नसरुद्दीन को जोछ श्रा गया । 

४ मैंने बुरा काम किया । पर मैं उसे ठीक कर दूंगा। सुनो, लुहार भाई ! 
में कसम खता हूं कि में सृुदहोर जाफर को डुबाकर दम लूंगा। में अपने बालिद 
की कसम खाता हूं। मैं उप्ते डुबा कर रहुंगा, हां ! और इसी तालाब में डुबा 
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ऊंगा ! बुहार भाई ! मेरा कौल याद रखना, क्योंकि मैनें कभी फिक्षुल बकवास 
नहीं की । सूदखोर को ड्बना ही होगा ! और जब तुम बाजार में यह खबर 
सुनो, तो प्मक लेना कि बुखारा अ्रजीम के दहरियों का मेंने जो कसूर किया 
था, उसका मैंने बदला चुका दिया है ! ” 
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खोजा नम्तरह्दीन बाजार पहुंचा तो शहर पर ठंडे, खुशबुदार कोहरे की तरह 
शफक छा रही थी | 

चायखानों में खुशगवार श्राग जल रही थी शोर थोड़ी ही देर में पूरे 
बाजार में रोशनी होने लगी। अगले दिव बड़ा बाजार लगनेबाला था । एक- 
एक करके ऊंटों के काफिले झा रहे थे। काफिले अंधेरे में गायब हो जाते 
पर घंटियों की उदास, साफ, लयदार श्रावाज हवा में गूंजती रहती । जब यह 
गूंज दूर जाकर खत्म हो जाती, तो बाजार में झ्ानेवाले दूसरे काफिले की घंठियां 
उदास टिनटिनाहुट करने लगतीं। 

यह सिलसिला बराबर जारी रहता, मानो खुद रात भावाज कर रही हो, 
कांप रही हो भर धीरे-धीरे कराह रही हो --दुनिया के कोने-कोने से आयी 
श्रावाजों से भर रही हो । हिल्दुस्तान, ईरान, श्ररब, श्रफगानिस्तान और मिस्र से 
झायी, ये न दिखायी पड़नेवाली घंटियां, कोई ललक भरा गीत गाती लग रही 
थीं। खोजा नसरुद्दीन यह सब सुनता रहा । उसे लग रहा था कि बह हमेशा- 
हमेशा यह संगीत सुनता रह सकता है। पड़ोस के एक चायखाने से तंबूरे की' 
झावाज भ्रा रही थी और एक दुतारा मानो उसके जवाब में बज रहा था। कहीं 
कोई गवेया (जो दिखायी नहीं दे रहा था) अपनी तेज, साफ झ्रावाज ऊंची 
करके सितारों तक पहुंचा रहा था। अपनी माशूका के बारे में वह गीत गा 
रहा भा; उसकी बेवफाई की शिकायत कर रहा था । 

इस गाने को सुनता हुआ खोजा नसरुहदीत रात में सोने की जगह तलाझ 
करने के लिए चल पडा । 

एक चायखाने के मालिक से वह बोला: “मेरे पास अपने और अपने 
गधे के लिए कुल झाधा तंका है। ” ' 

“आधे तंके में तुम यहां रात गुजार सकते हो, लेकिन तुम्हें कम्बल नहीं 
मिलेगा ।” उसने जवाब दिया । * 

“तो में अ्रपना गधा कहां बांघूं ? ” 

“तुम्हारे गधे के बारे में में क्यों सिरदर्द मोल लूं ? ” 

नायखाने में कहीं खूंडा नहीं था। ऊंचे फर्शवाली बरसाती से निकला 
एक कुंडा खोजा नसरुह्दीन को दिखाई दिया। यह देखे बिना कि यह कूंडा 
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किस चीज में लगा है, उसने गधे को बांध दिया । चायखाने में पहुंचते ही वह 
फौरन लेट गया, क्योंकि बह बहुत थका हुआ था । 

उसे भापकी श्रा रही थी कि यकायक उसे अपना नाम सुनायी दिया । 
उसने श्राधी झ्रांख खोली । 

पास ही, बाजार में झाये कुछ लोग पेरा बनाये चाय पी रहे थे । उनमें 
एक ऊंटवान था, एक चरवाहा और दो दस्तकार । कोई घीमी झ्रावाज में कह 
रहा था : 

“खोजा नसरुद्दीन के बारे में यह भी कहा जाता है। एक दिन जब वह 
बगदाद में था, तो बाजार के बीच होकर ग़ुजर रहा था। एकाएक उसे एक 
सराय में शोर-ग्रुल सुनायी दिया। तुम तो जानते ही हो, हमारा खोजा 
नसरुद्दीन ऐसी बातें जानने के लिए कितना उतावला रहता है ! वह सराय के 
भीतर जा पहुंचा । वहां मोटा लाल मुंहवाला सराय का मालिक एक भिखमंगे 
की गरदन पकड़े उसे मकंभोर रहा था। वह दाम मांग रहा था और फकीर 
देने से इतकार कर रहा था । 'यह शोरगुल क्यों हो रहा है ?” खोजा नसरुद्दीन 
ने पूछा, 'तुम लोग क्यों भगड़ रहे हो?” सराय का मालिक जोर से 
बोला[-- ' यह झावारा, यह कमीना, यह दगाबाज भिखमंगा, खुदा करे इसको 
श्रांतों में कीड़े पड़ें, यह मेरी दूकान में घुस आया । अपनी खलग्रत के दामत से 
इसमे रोटी का एक द्रुकड़ा निकाला और देर तक उसे वहीं अंगीठी के ऊपर किये 
खड़ा रहा जहां मैं बहुत रसीला सीख कबाब भून रहा था'। यह तब तक वहाँ 
खड़ा रहा जब तक इसकी रोटी में भुने गोद्त की खुशबू न भर गयी भ्रौर रोटी 
दुगनी मुलायम भौर जायकेदार न बन गयी । फिर यह रोटी को निगल गया । 
अब यह उसकी कीमत भ्रदा करने से इनकार करता है। खुदा करे इसके दांत 
गिर जायें, इसकी खाल उधड़कर अलग जा गिरे !” “क्या यह संत है ? ' खोजा 
नसरुद्दीन ने सख्ती से पूछा । भिखमंगे के मुंह से डर के मारे बात ने निकली । 
खोजा नप्तरद्वीन ने कहां-- तुम' जानते हो कि दूसरे की चीज झदा किये बिना 
उसे इस्तेमाल कर लेना गलत है ?' बहुत खुश होकर सराय का मालिक बीला 
/ सुना तूने बदमाश ? तूते इस काबिल श्रौर बाइज्जत शख्स की बात सुनी ? 
खोजा नसरुद्दीत ने भिखवारो से पूछा-- तुम्हारे पास पैसा है ?” भिख्रमंगे ने 
झपनी जेब से आ्राखिरी पैसे मिकाले भौर उन्हें खोजा तसरुद्दीन के सिपुर्द कर 

* दिया । सराय के मालिक ने श्रपना चर्बीदार पंजा पैसे लेने के लिए भ्रागे बढ़ाया । 
खोजा नसरुद्दीन बोला-- ' ठहसिये हजरत ! पहले श्रपना कान मेरे पास लाइए। ' 
काफी देर तक वह सराय के मालिक के कानों के पास पैसे खतखनाता रहा । फिर 
उसने पैसे भिखारी को लौटाते हुए कहा --' सलामालेकुम, मेरे गरीब दोस्त ! 
झब' तुम जञा सकते हो ।” सराय का मालिक चिल्लाया--- क्या कहा ? लेकिन 
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मुफ्ले तो कीमत॑ मिली नहीं !” खोजा नसरुद्दीत ने जवाब दिया--- उसने पूरी 
कीमत चुका दी है। तुम लोगों का हिसाब साफ हो गया है। उसने तुम्हारा 
सीख कबाब सूंघा, तुमने उसके पैसों की खनखनाहट सुन ली ।' ” 

सुननेवाले लोग जोर से हंस पड़े । उनमें से एक ने औरों को होशियार 
किया -- “इतने जोर से नहीं। नहीं तो, लोग समझभेगे' कि हम' लोग खोजा 
नप्तरह्दीन की बांत कर रहे हैं । 

खोजा नसर्दहीन चुपचाप मुस्कराता हुआ सोचने लगा: “ इन्हें कैसे 
पता ? यह सच है कि यह बात बंगदाद नहीं इस्ताम्बूल में हुई थी । तो भी, 
इन्हें खबर कैसे लगी ? 

तभी चरवाहे की पोशाक पहने और रंगीन साफा बांधे दूसरे आदमी ने, 
जो बदखशा का लग रहा था, धीमी आवाज में यह किस्सा सुनाना शुरू किया : 

“लोग कहते हैं कि एक दिन खोजा नसरुद्दीन एक मुल्ला के बगीचे के 
पास से ग्रुजर रहा था। मुल्ला एक बोरे में कद॒हू भर रहा था। लालच ही 
लालच में उसने बोरा इतना भर लिया कि ढोने की कौन कहे, वह उसे उठा भी 
नहीं पा रहा था। सो, वह वहीं खड़ा सोचता रहा कि बोरे को घर तक कंसे 
पहुंचाऊं । तभी उसे एक राहगीर दिखायी दिया | मुल्ला खुश हो गया । “ सुनो, 
बेटे ! क्‍या यह बोरा तुम मेरे घर तक पहुंचा सकते हो ?' खोजा नसरुद्दीन के 
पास उस वक्त पैसे नहीं थे । मुल्ला से पूछा : “मुभे इसके लिए क्‍या दोगे ? ! 
'श्ररे बेटे, तुम पैसे क्‍यों मांगते हो ? तुम बोरा लेकर चल' रहे होगे, तभी में 
तुम्हें दानिशमन्दी की तीन बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर तुम्हारी जिन्दगी में खुशी 
छा जायेगी ।” खोजा नसरुद्दीन नें सोचा--“ क्यों न जान लिया जाय क्रि 
द्रानिशमन्दी की ये तीन बातें क्‍या हैं ? * 

“४ उसकी जानने की ख्वाहिश बढ़ी । उसने बोरा उठाकर कंधों पर रखा 
भ्रौर चल पड़ा। रास्ता ऊंचाई पर था और उसके एक तरफ गार था। दम लेने 
के' लिए खोजा नसरुद्दीत रुका । मुल्ला ने बड़ी अहसियत और राज भरे अच्दान 
में कहा : 'दानिशमन्दी की पहली बात सुन ! क्योंकि इससे बड़ी अश्रवलभन्दी की 
बात आदम के वक्त से आज तक दुतिया में नहीं हुईं । अगर तू इसके मान्री पूरी 
गहुरायी में जाकर समभे तो यह उन अलिफ, लाम, मीम हरफों का हकीकी 
मतलब समभने के बराबर होगा, जिनसे हमारे पैगम्बर हजरत मुहम्मद ने कुर- 
झान का दूसरा सूरा शुरू किया है | ' 

४ “शौर से सुन ! ग्रगर कोई तुकमे कहे कि सवारी करने से पैदल चलना 
ज्यादा भ्रच्छा है, तो उसका यकीन न करना | मेरी बात याद रखना बेटे । 
इस पर दिन-रात गौर करता | तब त्‌ इन अ्रल्फाज में छिपी दानाई समझ 
सकेगा। पर यह बात अक्ल की उस दूसरी बात के सुकाबले कुछ भी नहीं है 
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जो में तुके उस पेड़ के नीचे सुनाऊंपा । वह देख, वह आगेवाला पेड़ ।” खोजा 
तसरुद्दीन ने सोचा : “अच्छी बात है, झुल्‍ला साहब ! आप जरा ठहरें तो !” 
'पसीने से तर वह बोरा लिए पेड़ तक पहुंचा । 

“मुल्ला ने उंगली उठाकर कहा: ' कान खोलकर सुन, क्योंकि दानाई की 
इस दूसरी बात में पूरा कुरआन, श्राधी शरिग्रत और चौथाई तरीकत भी भरी 
है । जो इस बात को समभ लेगा वह कभी नेकी के रास्ते से नहीं डिगेगा; हमेशा 
सचाई के रास्ते पर चलेगा। इसलिए, ऐ'स्‍ भेरे बेटे ! श्रक्‍्त की इस बात को 
'समभझते की कोशिश कर और खुशी मना कि यह बात तुभें मुफ्त ही बतायी जा 
रही है | दानिशमन्दी की दूप्तरी बात यह है कि श्रगर तुभ से कोई कहे कि गरीब 
इंसान की जिन्दगी श्रमीर के मुकाबले में ज्यादा श्रास्तनान और झआारामदेह है, तो 
उसका यकीन न करना । लेकिन यह दूसरी बात भी उस तीसरी बात के मुकाबले 
'कुछ वहीं है, जिसकी तेज चमक सूरज को अंधा बना देनेवाली रोशनी की तरह 
है और जिसकी गहराई सिफ समनन्‍्दर की गहराई से मिलाई जा सकती है। 
यह तीसरी "बात में तुके अपने घर के फाटक पर पहुंचकर बताऊंगा। अब 
जल्दी चल---क्योंकि में सुस्ता चुका हूं । 

“ खोजा नसरुद्दीग बोला--- ठहूरिए, मुल्ला साहब ! मुझे श्रापकी दानिश- 
मन्‍्दी की तीसरी बात पहले से ही माजूम है। अपने घर के दरवाजे पर पहुंच- 
कर श्राप मुझे बतायेंगे। कि चालाक आदमी बेवकूफ इंसान से कददुओं का बोरा 
हमेशा मुफ्त ढुलब्रा सकता है।' मुल्ला अश्रचस्भे में श्रा गया और थम गया । 
खोजा नसरुद्दीत का कयास ठीक था । 


#४ अ्रब जनाब घुल्‍ला साहब ! श्राप दानिद्यमन्दी की मेरी भी एक बात 
'सुनिये । यह अ्रकेली बात आपकी सभी बातों के बराबर है।” खोजा नप्तरुद्दीत 
कहुता गया । 'में पाक पैगम्वर को कसम खाकर कहता हूं कि मेरी दानाई की 
बात इतनी गहरी भ्ौर ऐसी चकाचोंध कर देनेवाली है कि इसमें कुरभान, शरि 
अत, तरीकत व मय दूसरी किताबों के पूरा इस्लाम, बौद्ध फलसफा, ईसाई झौर 
यहूदी मजह॒बों की तमाम बातें शामिल हैं । ऐ मुल्ला साहुब ! मुझे सच्चा ईमान 
बतानेवाले मेरे उस्ताद ! इस बात से, जो में आपको बताने जा रहा हूं, ज्यादा 
दानिशमन्दी की बात कोई कभी हुईं ही नहीं । लेकिन, इसे सुनने के लिए श्राप 
'पहले भ्रपने को तैयार कर लीजिए। क्योंकि यह इतनी वसीहू, अजीमुश्शान और 
अ्रचम्मे में डाल देनेवाली है कि इससे भासानी से किसी इंसान का दिसाग फिर 
सकता है । मुह्ला साहब ! श्रपने दिमाग को फौलाद की तरह कड़ा कर लीजिए 
और सुनिए : झगर आपसे कोई कहे कि ये कदृदू फूटे नहीं हैं, तो उसके मुंह पर 
थूक दीजिएगा, उसे भूठा करार दे दीजिएगा और उसे अपने घर से निकाल 
बाहर कीजिएगा ! 
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४ यहू कहकर खोजा नसरुद्दीन ने बोरा उठाया और उसे पासवाले गहरे 
खड़ में फेंक दिया । कद्दू बोरे से निकल पड़े और पत्थरों पर टकराते, श्रावाज 
करते हुए नीचे गिरकर चकनाचूर हो गये । मुल्ला 'हाय, हाय !” कहता, अफसोस 
करता हुआ रोने-धोनें लगा । “हाय कितना नुकसाव हो गया ! कैसी बरबादी 
हो गयी ! ' कहता हुआ वह चीखता-चिल्लाता, रोता-घोता, अपना मुंह नोचता, 
पागलों जैसा घर की तरफ चल पड़ा । 

८४ उसके चलते-चलते नसरुद्दीन ने कहा : “देखा न आपने ! मेने आपको 
खबरदार कर दिया था ! मेने आपको पहले ही बताया था कि दानाई की मेरी 
बात से आप पागल हो सकते है !/ ” 

सुननेवाले हंसी से दोहरे हो गये । 

धूल और खटमल भरे नभदे पर एक कोने में पड़ा खोजा तसरुद्दीन सोचने 
लगा : 

“तो उन्होंने इस बाकये की भी खबर पा ली ? लेकिन कैसे ? उस सड़क 
पर उस वक्त सिर्फ दो ही शख्स थे ---मुल्ला और में ! और मेने किसी से इस 
बारे में कभी कुछ कहा नहीं । द्ायद मुलला को जब पता लगा हो कि उसके 
कदुदू कौन ढो रहा था, तो उसने यह किस्सा खुद सुनाया ही । ” 

तभी तीपरे शख्स ने अपना किस्सा शुरू कर दिया : 

“एक ' दिन तुर्की के एक शहर से खोजा नसरुद्दीव उस गांव को लौद रहा 
था, जहां उन दिनों बह रहता था। थककर वह एक नदी के किनारे लेट गया 
और बिना जाने ही पानी की खुशगवार श्रावाज श्रौर बहार की खुशबूदार हवा 
के फोकों में सो गया । सौतै-सोते उसने सपना देखा कि वह मर गया है। उसने 
सोचा : 'श्रगर में मर गया हुं, तो मुभे न तो हिलता चाहिए शोर न आंखें 
खोलनी चाहिएं।' सो, वह चुपचाप मुलायम घास पर बिना हिले-डुले पड़ा 
रहा | उसे लगा, आखिर मरना इतनी बुरी चीज तो है नहीं । जब तक यह 
जिन्दगी है, तब तक भंभट झौर परेशानियां बुरी तरह पीछे लगी रहती हैं ! 
मौत आने पर उनके बिना बस आराम से पड़े रहना होता है।' 

“उधर से ग्रुजर रहे थे कुछ मुसाफिर । उनकी नजर खोजा तसरुद्दीन पर 
पड़ी। मुसाफिरों में से एक बोला : 'देखो ! वह कोई मुसलमान है ।' दूसरा 
बोला, “मरा हुआ है ! चलो उठाकर पास के गांव ले चलें । 

“पास का गांव वही था, जहां खोजा नसरुद्दीन को जाना था। लोगों ने 
पेड़ों से कई शाखें काटीं। उनकी चारपाई बनाकर उस पर खोजा नसरुद्दीन को 
लिटाया ओर लेकर चल पड़े। काफ़ी देर तक वे उसे लेकर चलते रहे । बह 
आंखें बन्द किये, बिना हिलेन्डुले, चुपचाप लेटा रहा--ठीक वैसे ही जैसा कि 
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उस शख्स 'को जेब देता है जो मर चुका है यानी जिसकी रूह बहिश्त के फाटक 
खटखटाती होती है । 

“यकायक चारपाई रुकी । प्रुसाफिर लोग नदी को पार करने के बारे में 
बातचीत कर रहे थे । एक कह रहा था कि दाहिती तरफ मुड़ना है, दुसरा कह 
रहा था, बाई तरफ । तीसरा कहता सीधे यहीं से नदी पार कर लेनी चाहिए | 
खोजा नसरुद्दीन ने एक आंख खोली तो देखा कि वे लोग' उस जगह खड़े हैं जहां 
नदी सबसे ज्यादा गहरी है, धार सबसे तेज श्लौर खतरनाक है, जहां बहुत से 
लापरवाह लोग हब चुके हैँ। खोजा नसरुद्दीम ने सोचा : “मेरी तो कोई बात 
नहीं ! अपनी परवाह मुझे है वहीं, क्योंकि में मर चुका हूं ! चाहे कन्र में लेदूं, 
चाहे नदी की गोद में, मेरे लिए कोई फर्क पड़ता नहीं । लेकिन इन' मुसाफिरों 
को आगाह कर देना चाहिए, नहीं तो मेरे ऊपर मेहरबानी करते-करते कहीं ये 
लोग अपनी जात से ही हाथ न धो बैठें। उन्हें श्रागाह न करना, मेरा नाशुक्रा- 
पन' हीगा । 

“४ चारपाई पर वह थोड़ा सा उठा झौर नदी की तरफ इशारा करता हुआ 
कमजोर आवाज में बोला : “मुसाफिरो ! में जब जिन्दा था, तो हमेशा इस नदीः 
को चनार के उन दरछतों के पास से पार किया करता था।” इतना कहकर 
उसने फिर आंखें बन्द कर लीं। मुसाफिरों ने खोजा नसरुद्दीन का शुक्रिया अदा 
किया और जोर-जोर से उसकी रूह के लिए दुवा मांगते हुए, चारपाई लेकर 
आगे बढ़ चले |” 

कहानी कहनेवाला और कहानी सुननेवाले एक-दूसरे को कोहती मारकर 
हँस रहें थे । खोजा नसरुद्दीन कराहा : 

“पुरा वाकया ही उन्होंने गलत सुना । पहली बात तो यह कि मैने झ्वाब 
देखा ही नहीं कि में मर चुका हूं। में इतना बेवकूफ नहीं कि श्रपत्ती मौत और 
जिन्दगी में फके न कर सकूं। अरे, मुझे तो यह भी याद है कि उसी वक्त मुझे 
प्स्सू बट रहे थे और मुझे बड़ी ख्वाहिश हो रही थी कि अपना बदन खुजा 
लूं। जित्दा होने का यह सबसे साफ सबूत था। में जिन्दा न होता तो पिस्सू 
काटने की खुजली हरग्रिज महसूस न करता । हां, थका हुआ में बहुत था भ्रौर 
चलता नहीं चाहता था ! मृस्ताफिर तगड़े थे और उन्हें जरा-सा रास्ता बदलकर 
गांव तक मुझे पहुंचा देने में कोई तकलीफ न' होती । लेकिन नदी को जब वे 
' उस जगह पार करने की बात सोचने लगे जहां पानी की गहराई तीन झादमियों' 
के बराबर थी, तो मैंने उन्हें रोफा --हालांकि तब भी में सोच रहा था सिफे. 
उन लोगों के ही खानदाव की बात, श्रपनी नहीं क्योंकि मेरा तो कोई खानदान 
है ही नहीं । फौरन ही उनके नाशुक्रेपत का बड़ा कड़वा फल मिला | वक्त पर 
होशियार कर देने की एवज में मेरा शुक्रिया भ्रवा करना तो दूर, उन्होंने मुझे 
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चारपाई से गिरा दिया भर मुक्के मारने लगे । वे मेरी और भी ठ्ुकाई करते, 
अग्र मेरे पैर दौड़ने में तेज न होते । लोग सच्चाई को कैसे तोड़-मरोड़ लैते हैं, 
यह देखकर ताज्जुब होता है ! / 

इस बीच चौथे शख्स ने श्रपना किस्सा शुरू कर दिया । 

“खोजा नसरुद्दीन के बारे में यह किस्सा भी मशहूर है। एक बार वह 
एक गांव में करीब छः महीने तक रहा और अपनी हाजिर-जवाबी श्र मसखरे- 
'पन के लिए मशहूर हो गया... / 

खोजा नसरुद्दीन के कान खड़े हो गये । यह आवाज कहां सुनी थी उसने ? 
ज्यादा जोर की नहीं, पर तब भी विलकुल साफ और कुछ-कुछ भर्रायी हुई-सी 
थी । सुती भी यह उसने बिलकुल हाल में ही थी... शायद आज ही । पर, याद 
करने की कोशिश के बावजूद उसे याद न भ्राया । 

वह आदमी कह रहा था : 

४ एक दिन उस सूबे के हाकिम ने उस गांव में अपना हाथी भेज विया, 
जहां खोजा नसरुद्दीन रहता था। हाथी को खिलाने-पिलाने श्र उसकी' देख- 
भाल करने की जिम्मेदारी गांववालों की थी । हाथी बड़ा खाऊ था । एक दिन 
में पचास गट्टर जौ, पचास गट्ठू चरी, पचास गद्टर मक्का और सौ बोफ चारा 
खा जाता था । बस एक पखबारे में ही गांववालों के खलिहान खाली हो गये । 
बेचारे बिलकुल बरबाद हो गये, नाउम्मीद हो गये । श्राखिर उन्होंने तय किया 
कि खोजा नसरुद्दीन को हाकिम के पास भेजा जाय और दरखास्त की जाय कि 
वह हाथी वापस बुला लें | 

“उन्होंने खोजा नसरुद्दीत की तलाश की। वह उनका काम करने के 
लिए राजी भी हो गया। अपने गधे पर उसने जीन कसी और --जैसा कि 
सारी दुनिया जानती है-- जिद, बदमिजाजी और काहिली में उसका गधा 
सांप, सियार और मेंढक की मिली-जुली औलाद से भी बदतर है। जीत कसकर 
वह हाकिम की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन, जाते से पहले गांववालों 
से बह अपनी उजरत तय करना न भरूला ! श्रसल में उसने इस काम के लिए 
इतनी ज्यादा रकम वसूल की कि बहुत से लोगों को अपने घर बेचने पड़े और 
वे फक्रीर हो गये । यह सब हुआ खोजा नसरुद्दीन की बदौलत । ” 

“जिस कोने में खोजा नसरुद्दीन नमदे पर पड़ा अपने दमधोंट शुस्से पर' 
काबू पाने के लिए करवटें बदल रहा था, उधर से झ्ावाज झायी : "हूं / । 

श्रादमी कहता गया : 

“इस तरह खोजा नसरुद्दीन हाकिम के महल तक पहुंचा । बहुत देर तक 
चहू हाकिम के नौकरों और हाकिम की मेहरबानी पर पलनेवाले लोगों की 
भीड़ में खड़ा इंतजार करता रहा कि वे अपनी रौशन निगाह उस पर भी डालें 


४४ 


-“- वह निगाह जो कुछ लोगों को मसर॑त बस्शती है और कुछ पर बरबादी + 
हाकिम ने खोजा नसरुद्दीन की ओर मुड़कर देखा तो उम्त शानदार चेहरे को 
देखकर खोजा को इतना डर लगा और इतना अचम्भा हुआ कि सियार की 
पूंछ की तरह उसकी टांगें कांपने लगीं शौर बदन में खून की रफ्तार कम हो 
गयी । बैचारा पसीने से भहा गया और खड़िया से भी ज्यादा सफेद हो गया । ” 

कोने से फिर “हूं! हुं!” की श्रावाज आयी । पर, किस्सा कहनेवाला 
इस रुकावट की परवाह किये बिना कहता रहा: 

४ 'तू क्‍या चाहता है ?” हाकिम ने शेर की हुंकार से मिलती-जुलती 
गरजती शानदार श्रावाज में पूछा। डर के मारे खोजा नसरुद्दीन के मुंह से 
आवाज नहीं निकली । बदबूदार लकड़बस्घे जैसी पिपियाती श्रावाज में खोजा 
नसरुद्दीत! बोला --- ऐ मेरे जीशान झ्राका ! ऐ सूबे की रोशनी ! ऐ इस सूबे के 
चांद-सूरज ! ऐ हमारे सूबे के हर बाशिन्दे को खुशी शोर मसर्रत बख्शनेवाले ! 
अपने इस नाचीज गुलाम की बात सुनिए जो आपके महल के दरवाजे को 
अपनी दाढ़ी से साफ करने के काबिल भी नहीं। ऐ मेहरबानों के मेहरबान ! 
अपना एक हाथी हमारे गांव में भेजकर आपने बड़ी मेहरबानी की है श्रौर 
उसको खिलाने-पिलासे और उसकी देख-भाल करने का गांववालों को मौका 
दिया है । हम लोगों को इससे कुछ फिक्र हो गयी है ... 

४ हाकिम की त्यौरियां चढ़ गयीं । खोजा नसरुद्दीन उनके सामने बिल्कुल 
वैसे ही भुक गया जैसे आंधी में पतवार भुक जाती है। हाकिम ने पूछा --- 
“किस बात की फिक्न ? बोलता क्‍यों तहीं ? क्‍या तेरी नांकिस, गन्दी जुबान” 
सूख कर तालू से चिपक गयी है ?' खोजा नसरुह्दीत डर का दिखावा करता 
हुआ मिमियाया 'में ...ऐ ... हम ... ऐ ... आाका हमें फिक्र है कि हाथी को' 
भ्रकैलापन महसूस होता है | बेचारा जानवर बहुत गमगीन है। उसकी तकलीफ: 
देखकर, गांववाले गमगीन हो गये हैं श्र श्रफतोस मना रहे हैं। ऐ काबिले 
अजीम ! श्रपती शस्सियत से इस दुनिया को रौशन करनेवाले ऐ हुजूर ! 
गांववालों ने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने मुझसे यह इल्तिजा करने को 
कहा है कि हाथी के साथ रहने के लिए श्राप एक हथिनी भी भेज दीजिए ।” 
इस दरख्वास्त पर हाकिम बहुत खुश हुआ शौर उसे फौरन पूरा करने का हुक्म 
जारी कर दिया | खुशी जाहिर करते हुए उसने खोजा तसरुद्दीन को श्रपना पूता 
चूमने की इजाजत दी। खोजा नसरुद्दीन ने यह काम ऐसी लगव और मेहनत 


से किया कि हाकिम के _ जूते का रंग उड़ गया और खोजा नसरुदह्दीन के होंठ 
काले पड़ गये 


खोजा नसरुद्दीन की बुलन्द आवाज मे किस्सा कहनेवाले की बात बीच 
ही में काट दी । 
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“तू भूठ बोलता है बे !” खोजा नसरुद्दीन चिल्लाया : “ गन्दे | मरियल 
कुत्ते ! यह तेरे होंठ, तेरी जुबान ओर तेरा पेट है जो बड़े लोगों के जूते चाटते 
से काले पड़ गये हैं। खोजा नसरुद्दीन कभी किसी बड़े झादमी के सामने 
नहीं भुका । तू खोजा नसरुद्दीन को बदनाम करता है ? ऐ मुसलमानों ! तुम 
इसकी बात ने सुनो शौर इसे यहां से मार भगाग्नो । 

बदनाम करनेवाले उस छाख्स से निपटने के लिए वह आगे भपठा ही 
था कि चपटे, चेचकरू वेहरेवाले आदमी की पीली काइयां आंखों को पहचान- 
कर वह एकदम रुक गया। यह वहीं नौकर था जिसने उससे बहिदत के पुल 
पर बाड़ लगाने के सिलसिले में गली में कगड़ा किया था। 

खोजा नसरुद्दीत चिल्लाया : “आहा ! में तुझे जानता हूं, वे जासूस : 
जता, सुफियागीरी से ख़बर देने का सुके क्‍या मिलता है ? जिनके साथ तू 
दगा करता है, फांसी दिलवाता है, उत पर फी कस कितनी रकम मिलती है? 
अब अमीर के जासूस और खुफिया ! में तुझे श्रच्छी तरह पहचानता हूँ। " 


जासूस ने, जो भ्रब तक बिलकुल, खामोश खड़ा था, एकाएक ताली 


ब्जायी और ऊंची आ्रावाज में चिलल्‍लाया : 

“ सिपाही ! सिपाही ! यहां ! 

खोजा नसरुद्दीत ने सिपाही के दौड़ते कदमों की श्राहट, भालों की खन- 
'खनाहृट और ढालों की खटाखठ सुनी । एक भी लमहा खोये बिना वह एक 
तरफ को उछला झौर रास्ता रोकनेवाले चेचकरू जासूस को गिरा दिया । 

अरब उसे चौराहे की दूसरी तरफ से पहरेदारों के कदमों की श्रावाज 
सुनायी पड़ी । जिस तरफ भी वह जाता, सामने सिपाही ही पड़ते । एक लमहे 
तक तो उसे लगा कि श्रव बच मिकलता नामुमकिन है । 

वह जोर से बोला: “लानत है मुझ पर ! में फंस गया ! ऐ स्‍मेरे 
वफादार गधे ! कहां है तू ? अलविदा ! ” 

उसी वक्त अचम्मे भरा एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी कोई उम्मीद ने 
थी श्रौर जिसे श्राज भी लोग बुखारा में याद करते हैं। ऐसा वाकया जो कभी 
न भुलाया जा सकेगा । बड़ा तुकसान ओर हो-हुल्लड़ हुआ था उस बात से । 

भ्रपतें मालिक की उदास श्रावाज सुनकर गथा उसकी तरफ बढ़ा । 
उसके साथ ही बरसाती से ठकराता हुआ एक बहुत बड़ा ढोल भी साथ-साथ 
आने लगा । अभेरे में बिना जाने हुए ही खोजा नसरुद्दीन ने श्रपनें गधे को 
उस बड़े ढोल के कूडे से बांध दिया था जिसे बजवाकर चायखाने का मलिक 
बड़े त्योहारों पर गाहुकों को अपनी दुकान की तरफ बुलाता था। ढोल एक 
पत्थर से जा टकराया । बड़े जोर की गमक हुई । गधे ने पीछे मुड़कर देखा । 


६ 


डोल फिर बजा । यह समझकर कि उसके मालिक से निपठकर शैतान अब 
उसके पीछे आ पड़ा है, यह समझकर कि श्रव उसकी भूरी खाल की खैरियत 
नहीं, डर के भारे गधा अपनी दुम उठाकर जोरों से रेंकता हुआ बाजार की 
तरफ भागा । 

तभी एक काफिले के पचास ऊठ चीनी के बरतन और तांबे की चादरें 
लादे बाजार की तरफ आ रहे थे। इस तरह जोरों से रेंकनें और गमकने-' 
बमकते वाले जानवर को अपनी तरफ बढ़ता देख ऊंद घबराकर इधर-उधर 
भागे। उन पर लदे चीनी मिट्टी के बरतन व तांके'की चादरें खनखनाती 
हुई जमीन पर गिरने लगीं । 


जरा सी देर में पूरे बाजार और आसपास की गलियों में खौफ भर 
'घबड़ाहूठ फैल गयी । ठिनविनाहठ, रेंक, भोंक, खनखताहंट, बरतनों के ग्रिरने 
की खनन-खनन आवाज, गरज, चीख-पुकार -- बिलकुल दोजख जैसा शोरगुल ! 
हर आदमी भौचकका शौर हड़बड़ाया हुभ्ा ! सैकड़ों ऊठ, घोड़े, गधे, रस्सियां 
तुड़ा-तुड़ा कर अंधेरे में भागने लगे | तांबे की चादरों से लड़-लड़कर जोर 
की गरज पैदा करने लगे। जानवरों के मालिक मशालें हाथ में लिये इधर- 
सधर दोड़ते-भागते चिल्लाने लगे । 


इस दोजली शोरशुल को सुनकर सोनेवाले जाग गये और शभ्रधनंगे ही 
इधर-उधर, भागने लगे । कभी वे एक-दूसरे से जा भिड़ते। कभी अ्रफसोस व 
तकलीफ के साथ चीख-पुकार मचाते। वे तो समझे थे कि हश्न का दिन 
आ गया है। पर फड़फड़ा-फड़फड़ाकर घुर्गे बांग देने लगे। हुल्लड़ और भी 
बढ़ा श्रौर शहर के बाहर की आबादी तक फैल गया। फिर तो शहर की 
चहारदीवारी पर लगी तोपें दगने लगीं। शहर के पहरेदारों ने समा कि 
दुश्मन बुखारा में घुस श्राया है। और तो और, शाही महल की तोपें भी गरज 
उठी --- वहां के पहरेदारों ने समका कि इन्कलाब हो गया है। झहर की 
अतगिनत मीनारों से सहमी श्रौर गमगीन आवाजों में मुश्नज्जिन दुवा मांगने 
लगे । ग्रंधेरे में भारी गड़बड़ मची हुईं थी। कोई नहीं समभ पाता था कि क्या 
करें श्ौर कहां भागकर जायें । 


इसी हो-हुल्लड़ के बीच खोजा नसरुद्दीत पग्लाये हुए ऊंटों और घोड़ों 
से फूर्ती से बचता हुआ, ढोल' की आवाज का सहारा लिए, अपने गधे का पीछा 
करता, दौड़ रहा था। गधे को वहु तब तक तने पकड़ पाया जब तक गधे 
झौर ढोल को एक दूसरे से जोड़नेवाली दरम्यानी रघ्सी हूट न गयी शौर ढोल 
लुढ़क कर ऊंठों के पांवों तले व श्रा गया, जो उससे बचने की हड़बड़ी में शामि- , 
. याने, चंदोवे, छुप्पर, चायखाने शोर खोखों को तड़ातड़ गिराने लगे । 


है: 


सचमुच, गये को ढूंढ़ने में खोजा नसरुद्दीत को न जाने कितना वक्त लग 
जाता, अगर एकाएक दोनों एक-दूसरे के सामने त श्रा पड़ते। फेन से लथपथ 
गधा ऊपर से नीचे तक कांप रहा था । 

८ चल, इधर था ! यहां जरूरत से ज्यादा शोर-गुल हो रहा है !” गधे को' 
अपने पीछे खींचता हुआ खोजा नसरुद्दीन बोला | “यह देखकर ताज्जुब होता है 
कि गधे के पीछे ढोल बांध दिया जाय तो यह छोटा-सा जानवर किस कदर 
बरबादी बरपा कर सकता है। अबे, देखा तूने क्या कर डाला है ? सच है कि 
तूने मुझे पहरेदारों से बचाया । फिर भी बुखारा के गरीब बाशिन्दों के लिए 
म॒झ्के श्रफतोस है। सारा घपला साफ करने में उन्हें सबेरा हो जायगा । अब 
हमें कोई ऐसी जगह कहां मिल सकती है, जहां कोई खलल न डाले ? ” 

खोजा नसरुद्दीन ने तय किया कि वह किसी कब्रिस्तान में रात ग्रुजारेगा । 


वह सोच भी ठीक ही रहा था व्योंकि चाहे जितनी गड़बड़ क्यों न हो, मुद्दे तो 
उठकर हाथों में मशालें लेकर च्ीखते-चिल्लाते दौड़ नहीं सकते थे । 

इस तरह, श्रमन में खलल डालनेवाले और फूट के बीज बोनेवाले खोजा 
नसरुद्दीन ने अपने वतन में बापसी का पहला दिन अपनी शोहरत के मुताबिक 
ही ग्रुजारा । एक कब्न के पत्थर से उसने गधा बांधा और दूसरी कब्र पर आराम 
से लेटकर सो गया। इस बीच शहर में काफी देर तक शोरग्रुल, चीख-पुकार, 
घंटियों की टवठचाहठ श्रौर तोपों की गरज व श्राम गड़बड़ जारी रही । 


तड़का होते ही --- जब तारे मद्धिम पड़ने लगे, श्रंघेरे में चीजों के खाके उभरने 
लंगे---सैकड़ों मेहतर, बढ़ई, कुम्हार और सफाई करनेवाले बाजार में श्राये और 
मत्त लगाकर काम करने लगे। गिरे हुए शामियानों को उन्होंने सीधा किया, 
पुल्ों की मरम्मत की, बाड़ों के सूराखों को भरा और हूटे बरतनों श्रौर कड़ी 
के ठुकड़ों को साफ किया । और, सूरज की पहली किरन जब धरती पर उतरी 
तो बुखारे में रात की गड़बड़ी का कोई निशान बाकी नहीं था । 

बाजार खुला । 

रात भर प्राराम से कन्न पर सोते के बाद खोजा नसरुद्दीन अपने गधे पर 
सवार हुआ और बाजार की तरफ चल पड़ा। अभी ही वहां चबहुल-पहल शौर 
लोगों की श्राने-जाने और तरह-तरह की बोलियों की भवभनाहट होने लगी थी । 
अलग-भ्लग नससस्‍लों के लोगों की रंग-बिरंगी लिबासवाली भीड़ हो गयी थी । 
ताजिरों, भिर्तितयों, नाइयों, दरवेशों, फकीरों की श्रावाज और बाजार में बैठे जंग 
लगे डरावने औजारीं को हिलाते हुए दांत निकालनेवालों के शोरगुल' के बीच 


है ६] 


खा 


अपनी ही आवाज मुश्किल से सुनायी देती थों। खोजा नस्तरह्दीन जोर-जोर से 
चिल्लाता जा रहा था : “हूटो, बचो ! रास्ता करो ! हठों !” रंग-बिरंगी 
खनश्नतें, साफे, घोड़ों के कम्बल, कालीन, चीनी, अरवी, मंगोलियायी व बहुत सी 
दूसरी जुबानें उस धवकमधक्का करती, भनभनाती भीड़ में शामिल थीं । 
गई उड़कर आ्ासमात पर छा रही थी। आदमियों का कभी खत्म न 
होनेवाला तांता लगा हुआ था। अपना-अ्रपना सामान' फैलाकर ये लोग भी 
आराम शोरशुल में आवाजें मिला रहे थे। पतली छड़ियों से कुम्हार अपने बरतन 
-बजा रहे थे श्रौर उधर से गुबरनेवालों की खलश्तें पकड़-पकड़कर उनसे 
साफ खनखतनाहट सुनने को कह रहे थे, ताकि वे उन्हें खरीदने को राजी 
हो जायें । तांबेवालों की कतार में तांबे के बरतनों की चमक चकाचौंध पैदा 
कर रही थी। हवा छोटे-छोटे हथौड़ों की ग्रावाज से गूंज रही थी। कारी- 
गर सुराहियों झ्लौर किश्तियों पर डिजाइन बना रहें थे । जोर-जोर से वे अपनी 
दस्तकारी की तारीफ कर रहे थे; श्रासपासवालों के काम की बुरायी भी कर 
रहे थे। सुनार शौर सर्रफ छोटी-छोटी प्यालियों में चांदी पिघला रहे थे, सोने 
के तार खींच रहे थे प्रौर कीमती हिन्दुस्तानी जवाहरात को चमड़ों के चकत्तों 
पर लगाकर पालिश कर रहे थे । 
कभी-कभी इत्र के ताजिरों की कतार से गाते हवा के हलके भोंके 
खुशबू की लहर बिखेर देते । गुलाव, मुश्क व बहुत से दूसरे मसालों के इत्र वहां 
बिक रहे थे । एक तरफ ईरान, दमिश्क व तक्‍के के. कम्बल भ्ौर कालीन थे 
जिन पर फूलों व तप्वीरों का सिलसिला बना हुआ था। दूसरी तरफ काशगर के 
बिने हुए गलीचे, घोड़ीं के रंगीन कम्बलों --- मामूली घोड़ों और कीमती शरीफ 
जानवरों दोनों के लिए सस्ते व कीमती कम्बलों --के ढेर लगे थे । खोजा नस- 
रुद्दीन अपने गधे पर सवार रेशम, जीन, जिरहबर्तर श्र रंगसाजों की कत्तारों 
से होता हुआ ग़ुलामों के बाजार शौर ऊन काततनेवालों के अई से गुजरा । 
यह बाजार की शुरुआत भर थी, कयोंक्रि आगे तरह-तरह की सैकड़ीं 
कतारें लगी हुयी थीं। खोजा नसरुद्दीत जितना ही भीड़ में चुसता, उतना ही' 
शोरगुल, फगंडा, चीख-पुकार, लेन-देन की तू-तू में-में बढ़ती जाती | हां, यह 
बाजार था, बुखारे का लामिसाल और मशहूर बाजार, जैसा न दमिश्क में था, 
न बगदाद में । 
झाखिर वहू इन कतारों के खत्म होने की जग्रह पहुंचा और सामने श्रमीर 
'का महल देखा । उसके चारों तरफ तिरछे कठाब की ऊंची चहारदीवारी थी 
जिसमें तोपों के लिए सूराख बने हुए थे झौर ऊपर मुंडेरे थे। चारों कोनों पर 
बड़ी होशियारी से चिकने पत्थर की परच्चीकारी की गयी थी। इस काम में 
अरबी और ईरासी कारीगरों ने बरसों लगाये थे । 


है] है 


महल के फाटक के बाहर एक रंग-बिरंगा खेमा था। एक फठे हुए शामि- 
याने के नीचे गरमी से पस्त लोग बैठे या चदाइयों पर लेठे थे -- कुछ अकेले, 
कुछ अपने खानदानों के साथ ! औरतें बच्चों को दूध पिला रही थीं, या बरतनों 
में खाना पका रही थीं, या फटे हुए गद्दों व खलग्रतों की मरम्मत' कर रही थीं । 
अधनंगे बच्चे चिल्लाते, लड़ते-फगड़ते, गिरते-पड़ते दोड़ रहे थे। बेइजती के साथ ' 
वे अपने जिस्मों का वह हिस्सा जो पोशीदा रहता है महल की तरफ कर रहे 
थे। आदमी सो रहे थे या इधर-उधर खठपट कर रहे थे या चाय के बरतनों 
के पास गिरोहों में बैठे बातचीत कर रहे थे । 

खोजा नसरुद्दीन ने सोचा : “अच्छा ! ये लोग यहां कई दिन से रह 
रहे हैं । ” 

खोजा नसरुद्दीन की नजर दो आदमियों पर पड़ी । इतमें से एक गंजा 
था। दूसरे के दाढ़ी थी। अपने-श्रपने शामियानों के नीचे वे नंगी जमीत पर 
लेटे थे । एक सफेद बकरा, जो इतना दुबला था कि उसकी पसलियां खाल फाडू- 
कर बाहर निकली पड़ती थीं, दोनों के बीच चनार के एक खूंटे से बंधा था । 
दर्द भरी भ्रावाज में में-में करता हुश्ना वह खूंटे पर मुंह मार रहा था। खूंटे को 
वह शभ्रांधा खा भी चुका था । 

खोजा नसहहीन आदत से ही हर बात जानने के लिए उतावला' रहता 
था । पूछने से बाज न आया : 

“ अस्सलामालेकुम, बुखारा शरीफ के बाहशिन्दों ! मुझे बताएं कि श्राप 
इस खानाबदोश जमात में कब से शरीक हुए ?” 

“/ऐं मुसाफिर ! ” दाढ़ीवाले ने जवाब दिया, “हमारा मजाक मत उड़ा । 
हम खानावदोश नहीं वल्कि वेसे ही मुसलमान हैं, जैसा कि तू है । ” 

“अगर आप अच्छे मुसलमान हैं, तो अपने घरों पर क्यों नहीं रहते ? 
महल के फाटक पर किस इन्तजार में पड़े हैं ? ” 

“हम अपने श्राकायेइनासदार बादशाह, जिसकी रोशनी सूरज को भी 
ढंक लेती है, ऐसे अमीर के सही और नेक इंसाफ का इन्तजार कर रहे हैं । ” 

ताने भरी आवाज में खोजा नसरुद्दीन बोला: “ग्रच्छा ? आप अपने 
प्राकाये वालाजाह, जिसकी रोशनी सूरज को भी ढंक लेती है, उस श्रमीर के 
सही भ्रौर नेक इंसाफ का इन्तजार काफी वक्त से कर रहे हैं ? ” 

' गंजे आदमी ने जवाब दिया, “ऐ सुस्लाफिर ! हम पांच हफ्ते से ज्यादा ' 
से इन्तजार कर रहे हैं। यह दढ़ियल ऋगड़ालु शब्स --- अल्लाह इसे सजा दे, 
शैतान अपनी दुम इसके बिस्तर पर फैलाये--यह वढ़ियल मेरा बड़ा भाई है। 
हमारे वालिंद का इन्तकाल हुआ और वह हम लोगों के लिए कुछ जायदाद छोड़ 


प्रु० 


गये । इस बकरे को छोड़कर बाकी सब-कुछ हमने बांट-चूंद लिया है। भब 
श्रमीर फैसला करें कि यह बकरा किसे मिलता चाहिए ।” 

“लेकिन वह बाकी जायदाद कहां है जो झ्राप लोगों को विरासत में 
मिली थी ?” 

“ हुर चीज बेचकर हमने उसकी तकद कीमत इकट्ठी कर ली है। अर्जी 
लिखनेवाले पुहरिरों, अ्रजियां लेनेवाले भ्रहलकारों, पहरेदारों व दूसरे बहुत से 
लोगों की भी तो पैसा देना होता है त ।” 

गंजा आदमी यकायक उछल पड़ा और दौड़कर नंगेपांव व गंदगी भरे 
एक दरवेश को पकड़ लिया, जो एक नुकीली ठोपी पहने था और बगल में 
काली तूबी लठकाये था । 

“ऐ तेकरूह इच्सान ! मेरे लिए दुवा करो ! दुवा करो कि फैसला मेरे 
माफिक हो !/ 

दरवेश ने रकम ले ली श्र दुवा करनी शुरू की । जैसे ही इबादत के 
आखिरी भल्फाज उसने कहे, गंजे ने उसकी तूंबी में एक सिक्‍क्रा और डाल' दिया 
ताकि बह फिर से दुवा मांगे । 

दाढ़ीबाला शख्ध परेशान होकर उठा और भीड़ पर नजर दौड़ाने लगा । 
काफी ढूंढने के बाद उसे एक दरबेश दिखायी दिया जो पहलेवाले से भी ज्यादा 
गंदा श्रौर फटेहाल था और इसीलिए ज्यादा पाक था । इस दरवेश ने बहुत बड़ी 
रकम' भांगी । दाढ़ीवाला उससे मोल-भाव करता चाहता था। लेकिन, दरवेश 
ने भ्रपनी टोपी के नीचे से टठोलकर मुट्ठीभर बड़े-बड़े जुएं निकाल दिये । श्रव 
दाढ़ीवाला उसकी पाकीजगी का कायल हो गया और मांगी हुई रकम मंजूर 
कर ली। जीत की नजर से श्रपने छोटे भाई की तरफ देखते हुए उसने रकम 
गिन दी । 

दरवेश दोजानु बैठकर जोर-जोर से दुवा मांगने लगा और उसकी ऊंची 
आ्रावाज में पहले दरवेश की श्रावाज डूब गयी । गंजा परेशान होने लगा और 
उसने अपने दरवेश को कुछ सिक्के और दिये। बढ़ियल ने भी यही किया । 
दोनों दरवेश एक-दूसरे से बाजी मारते के लिए इतना हल्ला मचाने लगे कि 
जरूर श्रल्लाह ने फरिदतों से बहिद्त की खिड़कियां बन्द कर लेने को कहा होगा 
ताकि इस शोरगुल से बहरे न हो जायें। 

लकड़ी के खूंदे को कुतरता हुआ बकरा लगातार दर्द भरी ग्रावाज में अब 
: भी मिमिया रहा था । 

गंजे मे उसके सामने तिपतिया' घास का आधा गद्दर डाल दिया। दाढ़ी- 
वाला चीखा : 

“ भेरे बकरे के सामने से हटा अपनी बदबुदार घास [ / 


प्९ 


लात से उसने धास हटा दी और भूसी का एक बरतन उसके सामने रख 
दिया । न 

गंजा गुस्से में चिल्लाया : “नहीं नहीं ! मेरा बकरा तुम्हारी भूसी नहीं 
खायेगा ! ” 

भूसी का बरतन भी घास के पास जा पड़ा । बरतन गिरकर फूट गया । 
भूसी सड़क की धूल में मिल गयी । दोनों भाई गुस्से में एक-दूसरे से गुंथे हुए 
थे | एक-दूसरे पर वे गालियों व घूंसों की बौछार कर रहे थे शोर जमीन पर 
लोट रहे थे। 

खोजा नसरुद्दीन ने सिर हिलाते हुए कहा : “दो बेवकूफ लड़ रहे हैं ! 
दो ठग दुवा मांग रहें हैं! ! इस बीच बकरा भरृख से मर चुका है ! ऐ तेक और 
प्रापसी मुहब्बतवाले भाइयो ! जरा इधर तो देखो ! अल्लाह ने तुमसे बकरा 
छीनकर अपने तरीके से तुम्हारा ऋंगड़ा निपटा दिया है ! “ 

भाइयों को झ्रवल आयी । एक-दूसरे से श्रलग हुए | खून से लथपथ चेहरों 
से देर तक वे मरे बकरे को ताकते रहें। आखिर गंजा भाई बोला : 

“४ इसका चमड़ा निकाल लेना चाहिए । ” 

दाढ़ीवाला फौरत बोला : “खाल में निकालूंगा ! ” 

दूसरे ने कहा : “ तुम क्‍यों निकालोगे ?” गुस्से से उसकी गंजी खोपड़ी 
लाल पड़ गयी थी । 

“बकरा मेरा है और खाल भी मेरी है।” 

“तेरी नहीं, मेरी है | ” 

इससे पहले कि खोजा तसरुद्दीन कुछ कह पाये, दोनों भाई फिर फुफकारते 
हुए एक-दूसरे से भृंथकर जमीन पर लोटने लगे । एक लमहे तक एक भाई की 
मुठ्ठी में काले बालों का एक ग्रुउ्छा दिखायी दिया। खोजा नसरुद्दीन ने श्रन्दाज 
लगाया कि बड़े भाई की दाढ़ी का भ्रच्छा खासा हिस्सा नुच गया है। 

नाउम्मीदी से सिर हिलाकर वह आगे बढ़ गया है । 

ग्रपनी पेटी में एक चिमठा खोंसें उसे एक लुहार झावा दिखायी दिया । 
यह वही लुहार था जिसने एक दिन पहले तालाब के किनारे खोजा नसरुद्दीन से 
बातचीत की थी । 

खुशी से खोजा वसरुह्दीन चिल्लाया : “लुहार भाई ! खुहार भाई ! 
सलाम ! हम फिर मिल गये, हालांकि में श्रब तक श्रपना कौल पूरा नहीं कर 
पाया हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो ? क्‍या तुम भी अमीर से इंसाफ मांगने 
झाये हो ? ” 

गमगीन आवाज में कुम्हार बोला : “ऐसे इन्साफ से वया फायदा ? में 
चुहारों की कतार से एक शिकायत लेकर आया हूं। हमें पन्‍्द्रह सिपाही मिले हैं, 


श्र 


जिन्हें वीन महीने तक खिलाने की जिम्मेदारी हम पर थी । एक साल' गुजर 
चुका है। वे श्रब भी हमारे सिर पर सवार हैं। इससे हमें बड़ा' नुकसान हो 
रहा हैं। 

“और मैं रंगरेजों की गली से आया हूं,” एक दूसरा आदमी बोल उठा । 
उसके हाथों पर रंगों के दाग थे। हर रोज सबेरे से शाम तक जहरीला बुझा 
सूंघते-सूंचते उसका चेहरा हरे रंग का हो गया था। “में भी ऐसी ही शिकायत 
लेकर श्ाया हूं । हमें पद्चीस सिपाही खिलाने को मिले हैं। हमारा कारोबार 
चौपट हो गया और सुताफा घट गया है| शायद अमीर हमारे ऊपर रहम' करें। 
शायद हमें इस बोफ से छुटकारा दिला दें।” 

खोजा नसरुद्दीन बोला : “तुम लोगों को बेचारे सिपांही इतने नापसन्द 
क्‍यों हैं ? वे बुखारा के सबसे ज्यादा खराब और लालची बाशिन्दे तो हैं नहीं । 
तुम अ्रमीर, वजीर शौर अ्रफसरों को पालते हो | दो हजार मुल्लाओं और 
छः: हजार दरवेशों को खिलाते-पिलाते हो। फिर बेचारे सिपाही ही क्यों भूखे 
रहें ? क्‍या तुमने यह कहावत नहीं सुनी : जहां एक सियार को खाना मिलता 
है, वहीं फौरन दस पियार भा जमा होते हैं। ऐ लुहार और रंगरेज भाई ! 
तुम्हारी नाराजी मेरी समझ में नहीं आयी । 

“ इतने जोर से न बोलो । ” चारों तरफ देखते हुए छुहार बोला । 

रंगरेज' खोजा तसरुद्दीत की तरफ तम्बीह की नजर से देखते हुए बोला : 

४ ऐ सुसाफिर ! तुम खतरनाक श्रादमी हो और तुम्हारी बात में नेकी 
नहीं है । हमारे भ्रमीर तो बड़े दानिशमन्द श्रौर फेयाज... 

उसने बात अधूरी ही छोड़ दी, क्योंकि तभी ढोल भौर तुरही बजने की 
ग्रावाजें आने लगीं। महल के पीतल जड़े फाठक धीरे-धीरे खुलने लगे और पूरे 
खीमे में एकदम चहल-पहल मच गयी । 

हर तरफ से “अमीर ! श्रमीर !” की आवाजें श्राने लगीं । महल की 
तरफ बढ़कर लोग भीड़ लगाने लगे ताकि अपने शाह की शक्ल देख सकें। 
खोजा मसरुद्दीन ने भागे की कत्तार में एक सहूलियत की जगह तलाश कर ली । 

फाटक से सबसे पहले नक्कीब दोड़ते हुए भिकले। वे चिल्ला रहे थे : 
“भ्रमीर के लिए रास्ता खाली करो । ग्राला हजरत श्रमीर के लिए रास्ता खाली 
करो ! अमीएल मोमनीन मुसलमानों के रहबर के लिए जगह खाली करो !/ 
इनके पीछे सिपाही निकले जो अपनी लाठियों से दाहिने-बायें उन लोगों के सिरों 
'ब पीछों पर चोट कर रहे थे जो बदकिस्मती से फाटक के बिलकुल पास आकर 
जमा हो गये थे। भीड़ में एक चौड़ा रास्ता बन गया। ढोल, बांसुरी, तंबूरे 
ग्जौर कराने लिये मीरासी निकले । उनके पीछे कीमती जवाहरात जड़ी मखमत्री 
म्यानों में तलवारें लटकाये, घुनहरे काम के रेशमी कपड़े पहने, नौकर-चाकर 


छुपे 


आये । फिर ऊंची कलंगियों से सजे दो हाथी निकले । सबसे आखीर में बहुत 
सजावटदार एक गाड़ी झायी। इसमें जरी के चंदोवे के भीतर खुद श्रजीम 
ग्रमीर आराम से लेटे हुए थे । 


यह नजारा देखते ही भीड़ में एक दबी-दबी सी फुसफुसाहट उठी, मानों 
बाजार में हवा का एक 'कोंका आ गया हो, और अमीर के हुक्म के मुताबिक 
सब लोग जमीन पर लैठ गये । श्रमीर का हुक्म था : सब वफादार रियाया 
आजिजी से पेश श्राये और कभी ऊंची नजर करके न देखे । दौड़-दौड़कर 
नौकर सवारी के सामने कालीन बिछा रहे थे। गाड़ी के एक तरफ महल का 
पंखा भलनेवाला अपने कंधे पर घोड़े की दुम के बालों का चंबर रखें चल रहा 
था। दूसरी तरफ अमीर का हुक्केवाला था जो बहुत संजीदगी भ्रौर भ्रहमियत 
से सोने का तुर्की हुकका लिए साथ-साथ चल रहा था। 


जुलूस में सबसे पीछे पीतल की ठोपियां पहने, ढाल, भाले, कमानें और 
नंगी तलबारें लिए सिपाही चल' रहे थे। सबसे पीछे थीं दो छोटी तोपें। 
दोपहर का सूरज इस पूरे तमाशे पर चमक रहा था। जवाहरात दमक रहे थे । 
सोने और चांदी के जेवर चमचमा रहे थे । पीतल के टोप और ढालें चमचम 
कर रही थीं। नंगी तलवारों के सफेद हिस्से चकाचौंध फैला रहे थे ... लेकिन 
जमीन पर लेटी भीड़ में न जवाहरात दमक रहे थे, न चाँदी, न सोना---तांबा 
तक नहीं । सुरज की रोशनी में चमककर दिल खुश करने के लिए वहां कुछ 
भी नहीं था। वहां थी बस भूख, गरीबी और फदे चीथड़े। और श्रमीर का 
शानदार जुलूस जब गन्दे, जाहिल, दबे-पिसे और फटेहाल लोगों के समन्दर के 
बीच से गुजरा, तो ऐसा लग रहा था मादो किसी गन्‍्दे चीथड़े में सोने का पतला 
डोरा डाल दिया गया हो। 


ऊंचे कालीनदार तख्त के चारों तरफ--जहां बैठकर अमीर अपने वफा- 
दार लोगों पर मेहरबानियां करनेवाले थे--- पहले से ही पहरेदार तैनात थे । 
सजा देनेवाले जल्लाद सामने की जगह अमीर का हुक्म तामील करने की 
तैयारियां कर रहे थे | बेतों की लचक और डंडों की मजबूती भ्राजमायी जा रही 
थी । कई आदमी नांदों में कज्ची खाल के दुमवाले चाबुक भिगो रहे थे, फासियाँ 
खड़ी कर रहे थे, कुल्हाड़ियां तेज कर रहे थे और जमीन में सूलियां गाड़ रहे थे । 
जल्लादों का अफसर महल के पहरेदारों का श्रफसर था । इसका नाम' था अर्सलां 
बैग । अपनी बेरहमी के लिए वह बुखारा से बाहर दूर तक बदनाम था। वह” 
काले बालों और भोटे जिस्मवाला खूबसूरत शख्स था। उसकी दाढ़ी उसका , 
सीना ढके हुए थी और उसके पेट तक पहुंच रही थी । उसकी आवाज ऊंट की 
बलबलाहट जैसी थी । 


भ्र्ड 


दिल खोलकर लोगों पर लात घूंसों की बौछार करने के बाद वह एकाएक 
भुक गया और श्राजिजी से उसका बदन कांपने लगा । 

धीरे-धीरे हिलती-ड्लती सवारी तख्त पर चढ़ी और अमीर ने चंदोवे के 
पर्दे हटाकर अपनी सूरत लोगों को दिखायी । 


$ २१० $ 


झाखिर अमीर उतने खूबसूरत साबित न हुए, जितनी कि शोहरत थी । उनका 
चेहरा, दरबार के शायर जिसकी मिसाल हमेशा पुरे चांद की चमक से देते 
थे, जरूरत से ज्यादा पके, फदफदे, खरबूजें से मिलता था। वजीरों के सहारे 
वह सवारी से उतरे और सोने से मढ़े सिंहासन पर जा बैठे ।, खोजा नसरुद्दीन 
ने देखा कि दरबारी शायरों के कहने के माफिक उनका जिस्म नाजुक दरख्त की 
पतली शाख की तरह हरमिज नहीं था। उनका बदन मोटा और भारी था । 
बाहें छोटी थीं। पैर इतने टेढ़े थे कि खलभ्रत भी उनके बदनुमापन्र को नहीं 
छिपा पाती थी । 

वजीर उनकी दाहिनी तरफ खड़े हुए श्रौर मुल्ला व श्रफसर बायीं तरफ । 
मुहरिर श्रपती बहियां और दावातें लिए वीचे की ओर बंठे । तख्त के पीछे 
आधा दायरा बनाकर दरबारी शायर खड़े हो गये शौर भ्रमीर की गरदन पर 
बड़ी पाकीजगी से ताकने लगे। चंवर डुलानेवाला चंवर डुलाने लगा। हुक्के- 
वाले ने सोने की निगाली झपने मालिक के होठों के बीच रख दी । तख्त के चारों 
तरफ की भीड़ सांस रोके खड़ी थी। खोजा नसरुद्दीत रकाबों पर ऊंचा' उठ 
गया, गरदन श्रागे' बढ़ायी और कान लगाकर सुनते लगा) 

नींद में भरे अमीर ने सिर हिलाया । पहरेवारों ने बीच में जगह की और 
गँंजे व बढ़ियल भाई, जो श्राखिरकार मौका पा ही गये थे, भागे बढ़े । वे घुटनों 
के बल' घिसंटकर तरुत तक पहुंचे और जमीन तक लठकते हुए कालीन को 
उन्होंने चुमा । 

वजीरेझाजम बस्तियार ने हुक्म दिया : “उठो !” 

दोनों भाई उठ खड़े हुए। अपनी खलझतों से धुल भाड़ने की उनकी 
हिम्मत नहीं हो रही थी। डर के मारे उनकी जुबान बन्द थी श्रौर उनकी 
झावाज मिसिया रही थी। उनकी बोली समझ में नहीं आ रही थी । तजरजे- 
कार वजीर बच्तियार ने एक नजर में ही सारी बात समझ ली । 

बेचैनी से उन दोनों भाइयों को टोककर उसने पूछा : “तुम्हारा बकरा 
बाहां है ? 

गंजे भाई ने जवाब दिया : 
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४ ऐं खानदानी वजीर ! वह मर गया। ग्रल्लाह ने उसे अपने पास बुला 
लिया । लेकिन उसका चमड़ा हम में से किसे मिलेगा ? 

बख्तियार अमीर की तरफ मुड़ा । 

४ शाहों में सबसे अ्रक्लमन्द अमीर ! क्या फैसला होगा ? 

अमीर ने जम्हाई ली और बिलकुल, लापरवाही से आंखें बच्द कर लीं । 
बछ्तियार ने बड़ी आजिजी से सफेद साफे के साथ अपना सिर झुकाया । 

“भेरे मालिक ! फैसला आपके चेहरे से जाहिर है !” भाइयों की तरफ 
मुड़कर वह बोला : “सुनो ! ” 

दोनों भाई चुढनों के बल बैठ गये । वे क्मीर के रहम, इंसाफ और 
दानिश्यमन्दी के लिए उन्तका शुक्रिया श्रदा करने को तैयार थे। बस्तियार ने 
४ सुनाया श्ौर मुहरिर बड़े-बड़े रजिस्टरों में उसे लिखते हुए कलमें घसीटने 
लगे । 

“ झमीरल मोमनीन, और श्राफताबे आलम हमारे अमीरेश्ाजम ने -- 
ग्ल्लाह का करम उन्त पर रहे--फैसल। करने की मेहरबानी की है कि अगर 
बकरा अल्लाह के पास चला गया है तो इंसाफ कहता है कि उसका चमड़ा' इस' 
दुनिया में भ्रल्लाह के जानशीन खलीफा याची खुद श्रमीरेप्राजम के पास जाय । 
इसलिए बकरे की खाल निकाली जायगी, उसे सुखाया शौर कमाया जायगा 
और महल में लाकर शाही खजाने में जमा कर दिया जायगा | ” ;ल्‍ 

भाइयों ने घबड़ाकर एक-दूसरे की तरफ देखा। वहां मौजूद भीड़ में 
हलकी भनतभनाहुट छा गयी । बसख्तियार साफ और ऊंची श्रावाज में कहता गया: 

“४ इसके अलावा फरियादियों को दो सौ तंके कापूनी कीमत, डेढ़ सौ तंके 
महल' टैक्‍स श्र पचास तंके मुहरिरों के खर्च की भदों में देने होंगे और मसजिदों 
की ग्रराइश के लिए अतिया श्रदा करना होगा। यह सब नकद, कपड़ों या 
दूसरी जायदाद कीं शक्ल में फौरन वसूल किया जाय । ” 

उसने बोलना खत्म ही किया था कि असंला बेग के इशारे पर सिपाही 
उन दोनो भादयों पर टूट पड़े, उनके पठके खोल डाले, उनकी जेबें खाली कर 
लीं, खलश्मतें फाड़ डालीं, जूते उत्तार लिए और उन्हें भ्रधनंगा करके मंगे पांव 
खदेड़ दिया । 

पूरे मामले में मुश्किल से एक मिनट लगा होगा । फैसला सुनाये जाते ही 
दरबारी आलिमों झौर ज्ायरों ने तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिये 

४ए दानिशमन्द अमीर ! ए दानाओं के दाना ! वाताओं की दानाई से 
दाता अमीर ! ए दाताओं में सबसे बड़े दाना अमीर ! ” 

बड़ी देर तक वे इसी तरह गाते रहे --- भ्रपनी गरदनें तख्त की और बढ़ाये 
हुए। हर एक इस कोशिश में था कि उसकी आवाज श्रमीर सुन ले और दूसरों 


कै 


की आवाज न सुने । इस बीच तझ्त के चारों तरफ जमा भीड़, चुपचाप दोनों 
भाइयों पर रहम को निगाह डाले देखती खड़ी रही । 

उन दोनों भाइयों से, जो एक-दूसरे के गले में बांहें डाले जोर-जोर से रो 
रहे थे, खोजा नसरुद्दीन बड़ी नेक आवाज में बोला : “ कोई फिक्र नहीं दोस्तो । 
आखिर बाजार में छः हफ्ते वेठकर तुम लोगों ने वक्त खराब नहीं किया | तुम 
लोगों को ठीक और बारहम' फैसला पिला है-- क्योंकि हर एक जानता है कि 
सारी दुनिया में हमारे अमीर से ज्यादा मेहरबान और दानिश्षमन्द दूसरा कोई 
शख्स नहीं है। श्रगर कोई इस बात में शक करता है...” इतता कहकर उसने 
अपने पड़ोस में खड़े लोगों की शोर देखा, “ तो सिपाही बुलाने में देर न लगेगी । 
और वे ? अरे, वे उस तापाक दहुरिये को जल्लादों के सुपुर्द कर देंगे भर जल्लाद 
बहुत आयानी से उसकी गलती उसे समझा देगे। ए दोनो भाइयों ! अमन के 
साथ घर जाओ । अगर आगे कभी किसी शुर्गे के बारे में तुम्हारा झगड़ा हो तो 
फिर अमीर की श्रदालत में आना । लेकिन आने से पहले इस बार अपने खेत, 
मकान, और श्रंगूर के बागीचे बेचना न भूलना, वर्ना तुम लोग टैक्स श्रदा न कर 
पायोगे। और, इसका मतलब होगा झमीर के खजाने को टोटा, जिसका खयाल 
भी वफादार रियाया की बरदाइत के बाहर होना चाहिए |” 

आठ-आठ श्रांसू रोते हुए दोनों भाई बोले : “इससे तो बेहतर होता कि 
बकरे के साथ हम लोग भी मर जाते।” 

खोजा नसरुद्वीन ने पूछा * “क्या तुम समभते हो कि बहिश्त में काफी 
बेवकूफ लोग नहीं हैं ? मातबर आरादमियों ने मुझे बताया है कि श्राजकल' जन्नत 
शौर दोजख, दोनों जगह, बेवकूफ भरे पड़े हैं' और वहां और ज्यादा बेवकूफों के 
लिए गुंजाइश नहीं है। भाइयों, मुझे साफ नजर आता है कि तुम लोगों के लिए 
मौत लिखी ही नहीं है,...और अब यहां से रफ़्वक्कर होने में देर न करो, 
क्योंकि सिपाही इधर ही देखने लगे हैं और तुम्हारी तरह श्रमर होने का दावा में 
अपने लिए नहीं कर सकता । ” 

जोर-जोर से रोते, श्रपता मुंह नोचते, अपने सिरों पर सड़क की पीली 
घुल मलते, दोनों भाई वहां से चल' दिये । 

अब लुहार अमीर के सामने श्राया । उसने चिडचिड़ी और भर्सायी आवाज 
में अपनी शिकायत सुनायी । व्जीरेश्राजम बख्तियार अमीर की तरफ सुड़ा : 

“४“पालिक ! आपका क्‍या फैसला है ? ” 

अमीर सो रहे थे और अपने खुले मुंह से हल्के खर्राटे ले रहे थे। 
बस्तियार शरमाया नहीं । 

“मालिक ! फैसला में शापके पुरजलाल चेहरे से पढ़ रहा हूं। ” 

संजीदगी से उसने ऐलान किया : 


श्छ 


“विस्मिल्लाहिरंहमानुरंहीम ! रहम दिल और मेहरबान अल्लाह के नाम 
पर, मुसलमानों के रहनुमा और हमारे मालिक ने अपती रियाया की लगातार 
फिक्र करने में, अपनी खिदमत में लगे वफादार सिपाहियों को रखने और खिलामे- 
पिलाने की इज्जत बख्शकर रियाया पर बड़ी मेहरबानी की है। बुखारा शरीफ 
के बाशिन्दों को यह रियायत देकर उन्होंने हर दिन और हर घंटे उन्हें श्रपने 
श्रमीर का अहसान सानने का शानदार मौका दिया है। ऐसी इज्जत हमारे 
पड़ोस के और मुल्कों के बाशिन्दों को नहीं बख्सी गयी है। इस सब के बावजूद 
लुहारों ने भलमनसाहत व पाकीजगी में कोई नाम नहीं कमाया । इसके बदले 
यूसुफ छुहार ने ग्रनाह करनेवालों के लिए वालों का बना पुल व दूसरी दुनिया 
की तकलीफें भूलकर अहसान फरामोशी में जुबान खोलने की ग्रुस्ताखी की है । 
इसके अलावा उसने हमारे मालिक और रहनुमा झ्राका अमीर वालाजाह, जितकी 
रोशनी सूरज को भी ढंक लेती है, उनके कदमों में यह शिकायत पेश करने की 
ग़ुस्ताखी की है । 


“/ इसलिए हमारे श्रमीर वालाजाह ने बहुत मेहरबानी करके इस फैसले 
का ऐलान किया है: यूसुफ लछुहार को दो-सौ कोड़े लगाये जायें। बेशक इससे 
उसे पछतावा होगा जिसके बिना जन्नत के फाटक खुलने के लिए. वह बेकार 
इन्तजार करता । जहां तक लुहार टोले का ताल्लुक है ... अमीर बालाजाह उन 
पर फिर से सिपाही रखते और खिलाने-पिलाने की जिम्मेदारी डालने की 
मेहरबानी करते हैं और हुक्म देते हैं कि बीस सिपाही वहां और मेज दिये जायें। 
अब वे हर घंदे और हर दिन अपने भ्रमीर के करम झ्ौर दानिशमन्दी की तारीफ 
करने के बढ़िया मौके से महरूम न रहेंगे । यही उनका फंसला है। अल्लाह उन्हें 
लम्बी जिन्दगी दे, ताकि उनकी बफादार रियाया की भलाई हो सके । ” 


दरबारी चापलुसों का गीत एकदम फिर शुरू हो गया श्रौर अमीर की 
तरीफ गायी जाने लगीं । इस बीच सिपाहियों ने यूसुफ लुहार को पकड़ लिया 
झौर जल्लादों के पास ले गये । डरावने ढंग से हंसते हुए जल्लाद वहां पहले से 
ही भ्रपने भारी कोड़ों का वजन आजमा रहे थे । 

लुहार पेट के बल चटाई पर लेट गया । हुवा में कोड़ा सससनाया और 
नीचे को गिरा । लुहार की पीठ खून से रंग गयी । 


जल्लाद उसे बेरहमी से पीटते रहे । उसकी खाल के उन्होंने चीथड़े उड़ा 

दिये । गोइत और हड्डी तक को काद डाला। लेकिन लुहार न तो कराहा, न 

. चीखा । वह जब उठा तो उसके होठों पर काला फेन बह रहा था। सजा पाते 
वक्त अपने दांत उसने जमीन में गड़ो दिये थे, ताकि चीखे-चिल्लाये नहीं । 


खोजा नसरुद्दीन बोला : “ नहीं ! लुहार यह आसानी से नहीं भूलेगा । 
प्र्ष 


मरते वक्त तक वह अमीर की मेहरबानियां याद रखेंगा । रंगसाज ! तुम किस 
बात का इंतजार कर रहे हो ? जाओ, जाओ, अब तुम्हारी बारी है। ” 

रंगरेज ने एक बार धुका । फिर, बिना पीछे देखे, भीड़ चीरकर निकल 
भागा । 

वजीरेग्राजम' ने दूसरे मामले भी निपटाये और हर मामले में श्रमीर के 
खजाने के लिए मुनाफा कमाना न भूला। इसी सिफत की वजह से बह दूसरे 
अफसरों से ज्यादा कामयाब था । 

जललाद बिना दम लिये बराबर काम' कर रहे थे। उनकी तरफ से चीखें 
श्रौर चिल्लाहद झा रही थीं। वजीरेश्राजम ने जल्‍्लादों के पास कई नये 
ग्रुनहगारों को भेजा । एक लम्बी कतार वहाँ इल्तजार कर रही थी । इसमें बूढ़े 
ग्रादमी थे, औरतें थीं श्रौर दस साल' का एक बच्चा था जिसे भ्रमीर के महल के 
सामने की जमीन को बगावतन गीली कर देने के जुर्म में सजा मिली थी। वह 
रो रहा था और कांप रहा और चेहरे पर श्रांस मल रहा था। उसे देखकर 
खोजा नसरुद्दीन का दिल गुस्से भर रहम से भर उठा । 


वह जोर से बोला; “वाकई यह लड़का बड़ा खतरनाक मुजरिम है। 
ऐसे दुश्मनों से श्रपने तख्त की हिफाजत करने में श्रमीर की दूरंदेशी की जितनी 
तारीफ की जाय थोड़ी है। ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि वे खतरनाक 
साबित होनैवाले खयालों को कमसिनी में छिपाये रहते हैं। शभ्राज ही मैंने एक 
और घुजरिम देखा जो इससे भी ज्यादा बुरा श्रौर खतरनाक था। यह दूसरा' 
मुजरिम --- श्राप यकीन नहीं मानेंगे -- पहले से भी ज्यादा गलत काम' कर रहा 
था और वह भी महल' की दीवाल के ठीक तीचे | ऐसी गुस्ताखी के लिए जो भी 
सजा दी जाती, कम थी। उसे तो सूली पर चढ़ा देता चाहिए था, हालांकि 
मुझे डर है कि सूली उसके आ्रारपार वैसे ही गुजर जाती जैसे सीखचा चूजे में 
होकर गुजर जाता है, क्योंकि यह लड़का सिर्फ चार चाल का था। खैर, जैसा 
कि मेने कहा, उसकी उम्र कोई बहाना नहीं है। हमारे छुखारे में खतरनाक 
बुराइयों ने किस कदर अपने घोंसले बता लिये हैं, यह देखकर ही मेरा दिल 
उदासी से भर उठता है। तब भी हमें यकीन है कि अमीर के सिपाहियों भर 
, जल्‍लादों की मदद से सब बुराइ्यां जल्दी ही दूर की जा सकेगी और उनकी 
जगह नेकी ले लेगी । 


खोजा नसरुद्दीत वेसे ही बोल रहा था जैसे मुल्ला नसीहत देता है। उस 
की श्रावाज' श्रौर झ्रल्फाज दोनों ही ऊपर से ठीक मालूम होते थे। पर, जिनके 
कान थे वे सुन भर समझ रहे थे और अपनी दाढ़ियों में कड़वाहट भरी 
मुस्कात छिपा रहें थे । 


५ 


$ है $ 


यकायक खोजा नसरुह्दीत ने देखा कि भीड़ छुंट गयी है| बहुत से लोग जल्दी से 
खिसक गये हैं और कुछ तो भाग भी रहे हैं । 

बैचेनी से उसने सोचा: “कहीं सिपाही मेरे लिए ही तो नहीं बढ़े भा 
रहें ? ” 

जब उसने पास आते सृदखोर को देखा तो वह फौरन समझे गया । उसके 
पीछे सिपाहियों से घिरा, मट्टी से सनी खलअत पहने, एक दुबला-पतला सफेद 
दाढ़ीवाला बूढ़ा आ रहा था श्लौर उसके साथ थी बुरका ओढ़े एक भ्ौरत-- 
या जैसा कि खोजा नसरुद्दीन की तजरबेकार आंखों ने उसकी चाल से भांप 
लिया, एक जवान लड़की । 

अपनी एक अांख से लोगों की ताकते हुए सूदखोर टर्राया : "“ज्षाकिर, 
फूरा, सईद और सादिक कहां हैं ?” उसकी दूसरी शभ्रांख बन्द थी । वह हिल-डुल' 
भी नहीं रही थी। उस पर सफेद जाला छाया हुआ था । “अभी तो बे यहीं 
थे। मेने दूर से उन्हें देखा भी था | उनके कर्ज श्रदा करने का वक्त आरा रहा है । 
उनका भागकर छिपना बेकार है । ” 

अपने कूबड़ के बोफ से लंगड़ाता हुआ वह आगे बढ़ा । 

लोग आपस में बातें करने लगे । 

“ देखो तो यह बूढ़ा मकड़ा' नयाज कुम्हार और उसकी बेटी को अमीर के 
सामने खींच लाया है।” 

“बेचारे कुम्हार को उसने एक दित की भी मोहलत न दी । ” 

“खुदा उसे भारत करे ! मुझे भी एक पखवारे बाद अपना कर्ज अ्रदा 
करना है। 

“मेरा तो एक हफ्ते बाद ही श्रदा होना है। 

“देखा न तुमने ? जब वह आता है तो लोग कैसे भागकर छिप जाते 
हैं -- मानो वह हैजा था कोढ़ लेकर आ रहा हो । / 

“सूदखोर तो कोढ़ी से भी बदतर है। 

खोजा नसरुद्दीन का दिल अफसोस से मसोस उठा । उससे अपनी कसम 
दोहरायी : 

“में इसको उसी तालाब सें डुबोकर दप्त लूंगा । ” 

अर्सलां बेग ने सूदखोर को अपनी बारी से पहले ही भरा जाने दिया । 
उसके पीछे कुम्हार और उसकी बेटी आयी | वे घुटनों के बल गिर पड़े और 
कालीन के कोने को चूमने लगे । 


६० 


वजीरेभ्राजम ने खुशमिजाजी से कहा : “ऐ दानिशमन्द जाफर ! श्रस्स- 
लामालेकुम ! कहो, किस काम से आये हो ? अ्रमीरेझाजम से श्रव श्रपनी बात 
कहो । ” 

जाफर ने अमीर की तरफ मुखातिब होकर कहना शुरू किया । लेकिन, 
अमीर एक बार सिर हिलाकर फिर खर्राठे भरने लगा । “ए ज्ञाहंशाहेआजम ! 
ऐ मेरे आका ! में आपसे इंसाफ मांगने आया हूं । यह शर्स जिसका नाम नयाज 
है और जिसका पेशा कुम्हारगीरी है, मेरे सौ तंके चाहता है और उन पर तीन 
सौ रुपये का सूद है । कर्ज आज सबेरे भ्रदा होना था। लेकिन कुम्हार ने भ्रभी 
तक सुभे कुछ नहीं दिया । ऐ दुनिया के सूरज ! ऐ दानिशमन्द अमीर ! मुझे 
इंसाफ चाहिए ! ” 

मुहरिर ने सृदखोर की शिकायत खाते में दर्ज की। वजीर कुम्हार की 
तरफ मुड़ा : “कुम्हार ! श्रमीरेश्राजम को जवाब दो ! तुम यह-कर्ज कुबूल 
करते हो ? शायद दिन श्रौर घंटों पर तुम्हें ऐंतराज हो ? ” 

कुम्हार ने दबी आवाज में जवाब दिया: “नहीं, नहीं ! ऐ सबसे 
ज्यादा इंसाफपसन्द श्लौर श्रकक्‍्लमन्द वजीर ! में किसी बात पर एतराज नहीं 
करता --न कर्ज पर, न दिन पर, न घंटों पर । में सिर्फे एक महीने की मोहलत 
चाहता हूं। भ्रपने अ्रमीर के रहम और फैयाजी की में भीख मांगता हूं । “ 

बख्तियार बोला : “मालिक : मुझे वह फैसला सुनाने की इजाजत दें, 
' जो मैंने झापके चेहरे पर पढ़ा है । मेहरबान और रहमदिल अल्लाह के नाम पर 
फैसला : कानून के मुताबिक जो वक्त पर अपना कर्ज श्रदा नहीं करता वह श्रपने 
खानदान के समेत कर्ज देनेवाले का गुलाम हो जाता है श्ौर तब तक गुलामी में 
रहता है, जब तक वह पूरे वक्त के, गुलामी के वक्त के भी, सूद के साथ कर्जे 
नहीं चुका देता । 

कुम्हार का सिर नीचे भ्रुक गया और वह कांपने लगा। भीड़ में बहुत से 
लोगों ने गहरी सांसें भरी । छिपाने के लिए उन्होंने ग्रपने मुंह मोड़ लिए । 
लड़की के कंधे कांपने लगे | वह ब्ुरके के भीतर सिसकियां भर रही थी। खोजा 
नसरुद्दीन ने मन ही मन सौ-वीं बार दोहराया : 

“गरीबों को सतानेवाला यह बेरहम शख्स डूबकर ही मरेगा। ” 

बख्तियार अपनी श्राव्राज ऊंची करता हुआ बोला : “लेकिन हमारे 
भालिक की फ्रैयाजी श्र रहमदिली की कोई हद नहीं है । 

भीड़ में सन्नाटा छा गया। बूढ़े कुम्हार ने सिर उठाया और उम्मीद से 
उसका चेहरा चमक उठा । 

५ हाज्ांकि कर्ज श्रभी श्रदा होना है, लेकित नयाज कुम्हार को मोहलत' 
दी जाती है-- एक घंटे को मोहलत । अगर इस एक घंटे के खत्म होने तक 
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नयाज कुम्हार सूद के साथ कर्ज श्रदा न कर दे और इस तरह इस्लाम के उसुलों 
की तौहीन करे तो, जैसा कि कहा जा चुका है, कानून लागू होगा। कुम्हार 
झब जा सकता है। अमीर की रहमत उस पर बरकरार रहे । 

बखस्तियार चुप हुआ और चापलुप्त तख्त के पीछे इकट्ठ होकर मक्खियों की 
तरह भनभनाने लगे : “ऐ इंसाफपसन्द श्रमीर ! ऐ दानिशमन्द और मेहरबान 
अमीर ! ऐ फैयाज अमीर ! ऐ इस दुनिया की जीतत और आसभान' की भ्रजमत 
हाकिम आदिल अमीर ! / 

इस बार चापलुसों ने इतने जोर से और एक-दूसरे से बढ़चढ़कर अमीर 
की तारीफ गायी कि अमीर की नींद खुल गयी और उन्होंने नाराज होकर इन 
लोगों से मुंह बन्द करने को कहा । वे खामोश हो गये । मैदान में इकट्ट लोग 
भी खामोश थे। यकायक कान के पद फाड़नेवाली रेंक ते सन्‍ताटा तोड़ दिया । 

यह गधा खोजा नसरुद्दीन का ही था। या तो बह एक जगह खड़ा-खड़ा 
थक गया था या उसे लम्बे कानोंवाला अपना कोई भाई-बन्द दिखायी पड़ गया 
था जिसका वह इस्तकबाल कर रहा था । असलियत यह है कि वह दुम' उठाकर, 
थूथनी आगे बढ़ाकर, श्रपने पीले दांत दिखाता हुआ्ना बड़े जोर से रेंका । बहरा 
बना देनेवाली ऐसी आवाज में रेंका, जिस पर कोई काबू न था। श्रगर वह एक 
लमहिे के लिए चुप भी होता तो सिर्फ सांस लैने के लिए। फौरन बाद ही वह फिर 
श्रपने जबड़े भौर ज्यादा खोलता और और भी ज्यादा जोर से रेंकने लगता । 

अमीर ने अपने कान बन्द कर लिये । सिपाही भीड़ पर हूट पड़े । लेकिन 
तब तक खोजा नसरुद्वीन दूर निकल चुका था। बह अपने श्रड़ियल गधे को 
घत्तीदवा जाता शौर जोर-जोर से उसे बुरा-भला कहता जाता : 

“अबे गधे ! लानत है तुक पर' ! तू इतता खुश किस बात पर है ? क्‍या 
तू अमीर की रहमत और फैयाजी की तारीफ़ इतना शोरशुल मंचाये बिना नहीं 
कर सकता ? शायद तू इन कोशिशों से दरबार का खास चापलूस बनने की 
उम्मीद कर रहा है !” | 

उसकी बातों पर भीड़ ठहाका मारकर हंस पड़ती श्रौर उसके लिए जगह (. 
कर देती । उसके जाते ही जगह फिर भर जाती "और सिपाही उसके पास न 
पहुंच पाते । अगर वे खोजा नसरुद्दीत को पकड़ लेते तो इस गुस्ताखी से भ्रमन' 
में खलल डालने के लिए उसके कोड़े लगाते श्रौर उसका गधा जब्त कर लेते । 


१२ $ 


जहां इंसाफ हो रहा था वहू जगह छोड़कर सूदखोर जाफर, नयाज कुम्हार 
और उसकी बेटी ग़ुलनान जब आगे बढ़े तो जाफर कहने लगा : "ऐ मेरी 
हसीना ! फैसला हो चुका है भ्रौर श्र तुम पूरी तरह मेरे कब्जे में हो ! जब 


दर 


से धोखे से एक बार तुम्हें देख लिया है, मेरे दिल श्र दिमाग को चैन नहीं 
है। में सो नहीं सकता। मुझे जल्दी अपना मुखड़ा दिखा दो । आज ठीक 
एक घंटे बाद तुम मेरे घर में दाखिल होगी। श्रगर तुम मुझ से नरमी से 
बरताव करोगी तो में तुम्हारे वालिद को हल्का काम और बढ़िया खाना दूंगा; 
पर श्रगर तुमने जिद की तो में अपनी श्रांखों की रोशनी की कसम खाकर 
कहता हूं कि में उसे कच्ची फलियां खाने को दूंगा, उससे पत्थर द्ुलवाऊगा 
और उसे खीवा में बेच दूंगा और तुम तो जानती ही हो कि खीबा के लोग 
अपने गुलामों के साथ बहुत बेरहमी का बरताव करते हैं । तुम जिद न करो, 
प्यारी ग्रलजान | मुझे अपना चेहरा दिखा दो !” 

उसकी टेढ़ी-मेढ़ी प्ररहवस उंगलियों ने ग्रुलजान का नकाब थोड़ा सा 
उठाया। गुस्से से लड़की ने जाफर का हाथ भटक दिया । ग्रुलजान का चेहरा 
सिर्फ एक लमहे के लिए ही खुला था। लेकिन खोजा नसरुद्दीन के लिए, जो 
उधर से अपने गधे पर ग्रुजर रहा था, इतना ही काफी था । लड़की इतनी खुब- 
सूरत थी कि खोजा नसरुद्दीन सुध-बुध खो बेठा | उसकी श्रांखों के सामने दुनिया 
धुंधली पड़ गयी । उसका दिले थम गया। वह पीला पड़ गया । वह जीन में 
लड़खड़ा गया और घबड़ाहट में हाथों से श्रांखें बन्द कर लीं । 

मुहब्बत ने उस पर बिजली की मार की थी । 

उसे सम्हलने में कुछ वक्त लगा । 

वह अपने श्राप गुस्से से सोचने लगा : “ओफ यह लंगड़ा, कुबड़ा, काना 
बन्दर | यह इस हसीना को घाहने की शुस्ताखी करता है ? ऐसी ग्॒ुस्ताखी 
ग्राज तक दुनिप्रा में कभी देखी नहीं गयी ! हाय हाय ! मैंने कल उसे पानी 
ते मिकाला ही क्‍यों ? श्रब मेरी यह हरकत मेरे ही खिलाफ पड़ गयी । लेकिन 
देखा जायगा । भरे गनदे सूद्खोर ! तू अभी कुम्हार और उसकी बेटी का मालिक 
नहीं बना है । उन्हें भ्रभी एक घंटे की मोहलल मिली है और खोजा नसरुद्दीन 
एक घंटे में वह कर दिखायगा जो औरों से साल भर में भी न हो सके । 


तभी सूदखोर ने जेब से लकड़ी की एक धृप-घड़ी निकालकर वक्त देखा : 
४ ए कुम्हार ! मेरे लिए इसी पेड़ तले इन्तजार करना ! में एक घंटे में वापस 
लौट आऊंगा । और हां, छिपने की कोशिश न करना क्योंकि में तुम्हें समत्दर 
की तह से भी खोज भिकालूंगा और तुम्हारे साथ भगोड़े गुलाम जैसा बरताव 
करूंगा । और तुम हसीन ग्रुलजान ! मेरी बात पर गौर करना ! तुम्हारे बाप 
की तकदीर इस बात पर मुनहसर है कि तुम सुझ से कसा बरताव करती हो ॥” 
अ्रपने बदसुमा चेहरे पर तस्कीन की मुस्कान बिखेरते हुए वह अ्पती नयी 
रखैल के लिए जेवर खरीदने के लिए सर्राफों के टोले की ओर चल पड़ा । 


द्रे 


गम का मारा कुम्हार अपनी बेटी के साथ सडक के किनारे पेड के साये 
में रुक गया । 

खोजा नसरुद्दीन उनके पास पहुंचा । 

“कुम्हार भाई ! मैंने फैसला सुन लिया है। तुम बहुत मुसीबत में हो । 
लेकिन, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं । ” 

कुम्हार नें नाउम्मीदी से कहा : “नहीं, मेहरबान | में तुम्हारे पैबन्द लगे' 
कपड़ों से देख रहा हूं कि तुम रईस नहीं हो । मुभे तो चार सौ तंके चाहिए ! 
कोई रईस मेरा दोस्त नहीं । मेरे सभी दोस्त गरीब हैं और टेक्सों व वसूलियों 
से बरबाद हो छुके है । ” 

खोजा नसरुद्दीन बोला : “बुखारा में मेरा भी कोई रईस दोस्त नहीं है। 
तो भी में यह रकम इकट्ठी करने की कोशिश करूंगा । / 

सिर हिलाकर मांयुसी से मुस्कराते हुए बूढ़ा बोला : “एक घंटे में चार 
सौ तंके इकट्टं करोगे ? ऐ श्रजनबी ! तुम वाकई मेरा मजाक उड़ा रहे हो । 
इसमें तो सिर्फ खोजा नसरुद्दीन ही कामयाब हो सकता था । ” 

श्रपनी बाहें अपने बाप के गले में डालकर रोती हुई ग्लुलजान बोली : 
“ऐ भ्रजनबी ! हमें बचा लो, हमें बचा लो | / 

खोजा नसरुद्दीव नें उसकी श्रोर देखा। उसने देखा कि उसके हाथ बड़े 
सुडौल हैं। लड़की ने भी खोजा नम्तरुद्दीत की ओर देखा और उसके नकाब के 
भीतर से उसकी अ्रांखों की पानीदार चमक उसे दिखायी दी। इस एक नजर 
में दुवा और उम्मीद भरी हुई थी। खोजा नसरुद्दीच का खून तेजी से दौड़ने 
लगा। उसकी नसों में आग सी लग गयी । उसकी मुहब्बत हजार-गंती बढ़ 
गयी । उसने कुम्हार से कहा: 

“बुजुर्गववार ! आप यहीं ठहरें और भेरा इन्तजार करें। में इंसानों में 
सबसे ताचीज झौर हुकीर हूंगा श्रगर सूदखोर की वापसी तक चार सौ तंके 
ने इकट्ट कर सका । 

वह कूदकर अपने गधे पर सवार हुआ और बाजार की भीड़ में गायब 
हो गया-। 

+ १४३१ 
सबेरे के म्ुकावले बाजार में इस वक्त भीड़ भी कम थी और शोरशुल भी 
कम था । खरीद-फरोस्त जिस वक्त सबसे तेजी पर थी उसप्त वक्त हर कोई - 
दौड़ रहा था, चिल्ला रहा था और मौका हाथ से निकल जाने के अंदेशे में 


हड़बड़ी मचा रहा था । अ्रब दोपहर होनेवाली थी । गरमी से बचने के लिए, 
और नफे-तुकसान का छुपचाप हिसाब लगाने के लिए लोग चायखानों में जा रहे 


दि 


थे। मूरज की गर्म रोशनी बाजार पर फैली थी । साथे छोटे और साफ हो रहे 
थे -- मानो सख्त जमीन पर खोद दिये सये हों । खामोशी भरे कोनों में फकीर 
इकट्ट थे। गौरेया चिड़ियां खुशी से चहचहाती हुई आसपास बिखरे रोटी के 
ठुबड़े ढूंढ रही थीं । 
अपने फोड़ों और बदन के बेढंगेपत को खोजा नसरुद्दीन को दिखाते हुए 
भिद्मंगों ने सदा लगायी : “ऐ नेक इंसान ! अल्लाह के नाम पर हमें भी कुछ 
मिल जाय । ” 
खोजा नसरुद्दीन ते चिढ़कर जवाब दिया : 
“अलग हृटाशो अपने हाथ । में भी उतना ही गरीब हूं, जितने तुम । मैं 
खुद किसी ऐसे शख्स की तलाश में हूं जो मुझे चार सी तंके दे सके । ” 
यह समभकर कि वह उन्हें ताने दे रहा है, भिखारियों ने खोजा नसरुद्दीत 
पर गालियों की बौछार शुरू कर दी । लेकिन खोजा नसरुद्दीन श्रपने खयालों में 
डूबा हुआ था । उसने जवाब नहीं दिया । * 
चायखानों की कतार में उसने वह चायद्धाना चुना जो सबसे बड़ा और 
भरा हुआ था, लेकिन जहां रेशमी गद्े व कालीन नहीं थे । वह वहां पहुंचा 
गधे को खूंटे से बांधने के बजाय वह अपने पीछे-पीछे सीढ़ियों पर चढ़ा ले गया । 
ग्रचम्भे और खामोशी से उसका स्वागत हुआ । उसे कोई परेशानी नहीं 
हुई । जीन में लगे कोले से उसने कुरशान निकाली, जो पिछले दिन उसे बूढ़े ने 
दी थी। कुरभ्नान खोलकर उसने गधे के सामने रख दी ! 
यह काम उसने बिना किसी हड़बड़ी था हंसी-मुस्कराहुट के किया मानों 
यह दुनिया का सबसे ज्यादा कुदरती काम था । 
चायखानें में इकट्ठे लोग एक-दूसरे को ताकने लगे ! 
लकड़ी के फर्श पर गधे ने जोर से खुर पटका । 
“अच्छा ? इतनी जल्दी ?” पसना पलठते हुए खोजा नसरुद्दीन ने कहा, 
“तू तो काबिले-तारीफ तरक्की कर रहा है। 
भव चायखाने का तुंवियलः झौर मसखरा मालिक उठा और खोजा 
नसंरुद्दीन के पास आया । 
“४ सुन भलेमानस ! क्या यह गधे लाने की जगह है ? यह ग्ुकहस किताब 
तूने इसके सामने क्यों खोल रखी है ? 
४ भें इस गधे को दीत्तियात सिखा रहा हूं,” खोजा तसरुद्दीन ने बड़े इतमी- 
4नान से कहा, “हम कुरग्रान खत्म कर रहे हैं भर बहुत जल्द गरिप्रत शुरू 
होगी । / 
चायखान भर में फूसफुसाहुट और भनभनाहूट होने लगी । बहुत से लोग 
तमाशा ठीक से देखने के लिए खड़े हो गये । मालिक की श्रांखें फटी की फटी, 


त्तभ्‌ घन 


और मुंह खुला का खुला रह गया। अपनी जिन्दगी में ऐसा अजूबा उप्तने कभी 
नहीं देखा था | तभी गधे ने फिर खुर पटका । 

पन्‍ना पलटते हुए खोजा नसरुद्दीन ने कहा : “श्रच्छा ! ठीक है ! बहुत 
ठीक । बस जरा सी कसर है बेटे ! तू मीरे-प्ररब मदरसे में उस्तारों की जगह 
लेने के काबिल हो जायगा । बस, यह किताब के पन्‍ने श्रपनें आप नहीं उलट 
सकता । किसी को इसकी मदद करनी पड़ती है। अल्लाह ने इसे बहुत जहीन 
बनाया है। बड़ी भ्रच्छी याददाइत दी है इसे | बस, वह इसे उंगलियां देना भूल 
गया, / यह बात उसने चायखाने के मालिक के लिए कही । 

लोग-बाग चाय के प्याले छोड़ करीब झा गये । कुछ ही देर में खोजा 
नसरुद्दीन के आसपास एक भीड़-सी इकट्ठी हो गयी। 

उसने समभाना झुरू किया : “यह कोई मामूली गधा नहीं है, भाइयो । 
यह अमीर का गधा है। एक दिन अमीर ने मुझे बुलाया और कहा : “क्‍या तुम' 
मेरे प्यारे गधे को दीनियात सिखा सकते हो, ताकि वह भी उतना ही सीख जाय 
जितना कि में जानता हूं ?” उन्होंने मुझे गधा दिखाया और मैंने उसकी भ्रक्ल 
जांची। मैंने जवाब दिया: 'ए ग्रमीर मुग्॒ज्ञम ! यह काबिले जिक्न गधा 
उतता ही जहीन है जितने कि आपके कोई वजीर या खुद श्राप । में इसे दीनि- 


यात सिखाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। यह उतना ही सीख जायगा जितना कि , 


श्राप जानते हैं या शायद ज्यादा भी । लेकिन इस काम में बीस साल लगेंगे | ' 
श्रमीर ने खजाने से सोने के पांच हजार तंके मुझे दिलवाये और कहा ; “गघे 
को ले जाओ और पढ़ाशो। लेकिन मैं श्ल्लाह की कसम खाता हूं कि अगर 
बीस साल के बाद यह दीनियात न सीख पाया और इसे कुरआन हिफ्ज न हुई * 
तो में तुम्हारा तिर कलम करवा दूंगा । ” ' 

चायखाने के सालिक ने कहा : “तो तुम' अ्रपने सिर से श्र॒लविदा कह " 
लो । गषे को दीनियात पढ़ते-सीखते और कुरआन सुनाते किसने देख।-सुना है ? 

खोजा नसरुद्दीन नें जवाब दिया : “बुखारा में ऐसे बहुत से गधे हैं । मुझे 
सोने के पांच हजार तंके चाहिए और ऐसे अच्छे गधे रोज-रोजः तो मिलते 
नहीं | मेरे सिर के कलम होने की फिक्र न करो दोस्त, क्योंकि बीस साल' में 
हम में से एक न एक जरूर मर जायगा --या तो में, या अमीर या यह गधा । 
और तब यह पता लगाने में बहुत देर हो चुकेगी कि दीनियात का सबसे बड़ा 
झालिम कौन है । ” ही 

चायखाना जोर के कहकहों से गूंज उठा । मालिक नमदे पर गिर पड़ा, 
हंसते-हंसते उसके पेट में बल पड़ गये और उसका चेहरा आांसुओं से भींग गया । 
चायखाने का मालिक बहुत खुशमिजाज ओर हंसोड़ था । 


” थे 


६६ 


क्र 


हँसी से घुटी श्रौर धरघराती आवाज में वह बोला: “सुना तुमने ? 
हा-हा-हा-हा ... “तब तक यह जानने के लिए बहुत देर हो चुकेगी कि सबसे 
बड़ा श्रालिम कौन है !  हा-हा-हा-हा ... ।” वह हंसी से सचमुच ही फट गया 
होता भ्रगर यकायक उसे कोई खयाल न झा गया होता । 

हाथ हिला-हिलाकर सबको मुखातिब करते हुए वह चिल्लाया : “ ठहुरो ! 
ठहरो ! तुम हो कौन ? तुम आये कहां से ? ए दीनियात पढ़ानेवाले ! कहीं 
तुम खुद खोजा नसरुद्दीन तो नहीं हो ? ” 

“यह क्या कोई जिक्र के काबिल बात है ? तुमने ठीक ही अन्दाज 
लगाया है। में खोजा नसरुद्दीन ही हूं । बुखारा शरीफ के शहरियो ! आप लोगों 
को सलाम ” 

काफी देर तक सब लोग खामोश रहे, मानों उत पर जादू कर दिया 
गया हो । एकाएक किसी ने खुशी की आवाज में कहा : 

“खोजा नसरुद्दीन ! 

एक-एक करके दूसरों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया--“ खोजा नस- 
रुददीन ! खोजा नसरुद्दीत !” यह आवाज दूसरे चायखानों तक पहुंची और 
बहां से सारे बाजार में फैल गयी | हर जगह श्रावाज गूंजने लगी और शोर 
मच गया : 

“ खोजा नसरुद्दीन | खोजा नसरुद्दीन |“ 


हर तरफ से लोग दौड़-दौड़कर आने लगे---उजबक, ताजिक, ईरानी, 
तुकंभानी, तुके, श्रार्मीनियाई, तातार, जाजियाई । यहां आ-आ्राकर वे जोर-जोर 
से चिल्लाकर श्रपने प्यारे खोजा नसरुदह्दीन, खुशभिजाज, हंसोड़ और होशियार 
खोजा नसरुद्वीन का खैर मखदम करने लगे । 

भीड़ बढ़ती गयी । 

कहीं से एक बोरा जईं, एक गद्ठर तिपतिया घास श्रौर एक बालठी साफ 
पानी भ्राया और गधे के सामने रख दिया गया। 

भीड़ में से प्रावाजें आने लगीं : “खोजा नसरुद्ीन ! खूब आये ! तुम' 
भ्रब तक भठक कहां रहे थे ? श्रा्ने, खोजा नसरुद्दीन, हमें बताओ । 

वह बरसाती के किनारे तक बढ़ श्राया और खूब भुककर भीड़ को सलाम 
किया । 

“बुखारा के बाशिन्दो ! में झापका खैर मखदम वारता हूं ! दस साल' तक 
मैं आपसे दूर रहा और अरब फिर आपसे मिलकर मेरा दिल खुशी से नाच 
रहा है। श्रापने मुझ से कुछ पूछा है। में चाहता हूं कि यह दात्तान में गाकर 
सुनाऊं । 


८ 


मिट्टी का एक बड़ा बरतत उसने उठा लिया और उसमें भरा पाती फेंक 
दिया । हाथ से उसे बजाते हुए उसने जोर से गाता शुरू किया : 


बज-बज रे माटी के बरतन, या-गा रे माटी के बरतन, 
गत गा अमीर के, बजा कसीदा-गोई कर 

जाहिर कर दुनिया के करीब, हम रेयत कैसी खुशनसीब 
ऐसा दरियादिल सखी अमीर बशर पाकर ! 


गुन-शुत करता खाकी बरतन, टन-दन बजता खाकी बरतन, 
गुस्से से कंपती ग्रावाजों में गाता है; 

आवाज लगाता है करखूत, रंजीदा, ग़॒स्ता-भरा, सख्त, 
हर तरफ हर किसी को अहवाल सुनाता है! 


सुनते भी तो जाझो भैया, कहना है उसको क्‍या किस्सा : 
“बुढ़ा नयाज कुम्हार यहीं पर रहता है, 
मिट्टी मूंधा करता है वह, ढेरों बरतन गढ़ता है वह, 
फिर भी न मजूरी से दिन कभी निबहता है! 
पाता जो उन्हें बेच करके, उससे चुक्कड़ भी भर न सके; 
जैसे-तेसे गरबत की मारें सहता है! 


४ लेकिन कूबड़वाला जाफर, सो भी न कभी पाता जी भर 
जाता है सोने से लबरेज खजानों पर 

सोना अमीर के भी घर है, लबरेज खजाने छलक रहे, 
कितना सोना है वहां, कहेगा कौन मगर ? 

दरबान महल के बेचारे, कब सो पाते डर के भारे ? 

उन छलक रहे मठकों से जीना है दूृभर ! 


“बूढ़ें नयाज पर, हा किस्मत, चोरी-चुपके आयी श्राफत, 
प्यादे अदालती उसके घर पर आ घमके ! 

करके बूढ़े को गिरफ्तार ले गये कचहरी मार-मार, 
सुनवाने को फैसले अ्रमीरे-श्राजम के ! 

पीछे-पीछे झाया जाफर, कूबड़ घसीटता सड़कों पर 
सूरत-शोहरत जिसकी, अजाब हैं श्रालम के [ ” 


कह-कह रे माटी के बरतन, हर भगोददार से कह फौरव, 
हम कब तक सहते जायें बेइन्साफी यह ? 

मिट्टी की हैं तेरी जबान, सच कहने की है इसे बान, 
बूढ़े कुलाल का क्या कुसूर है, यह तो कह ? 


दर्द 


माठी का बरतन बजता है, बजता हैं नहीं, गरजता है; 
देता है सोलह-आने सच-ही-सच जवाब : 
/ बूड़े कुलाल का क्या कुसूर ?---इतना भी उसे त था शऊर, 
मकड़ी के जाले से बचकर रहता, जनाब ? 
अब तो मकड़ी के जाले ने फांसा है उसे, छुड़ा लेने 
की राह न कोई, सहे ग्रुलामी का अजाब !” 


हाजिर हुजूर में है तयाज, बूढ़ा कुलाल बंदानवाज, 
आंखों में आंसू, परों लिपटा हाकिम के 

कहता है : “यह जग' जाहिर है, हाकिम रहमत में नादिर है, 
दिलख्वाह अमीरे-आजम' हैं इस खादिम के, 

होकर गरीब पर करम-सार, दिल' को जरूर देंगे करार।” 
बोला अमीर : “रो मत गरोब, ले करम किया, 

ले पूरे घंटे की मुहलत ! तेकी करना मेरी खसलत, 
जानता जमाना है, दिल है कैसा दरिया !” 


कह-कह रे माठी के बरतन, हर ग्रोशदार से कह फौरन, 
कब तक हम सहते जायें बेइसन्साफी यह ? 


साटी का बरतन बजता है, बजता है नहीं, गरजता है, 
देता है सोलह-आने सच-ही-सच जवाब ! 
४ जो इस अमीर से अदलो-मिहर की करता है उम्मीद बशर 
वह तो सचमुच पागल है, पागल है, जनाब ! 
यह तो तन किसी से छिपी बात, कमजर्फ, कमीना, कमबिसात 
है यहु अमीर, दो-दो कौड़ी इसकी कीमत ! 
कूड़े की ढेरी है अभ्रमीर, सड़ियल-सी है उसकी जमीर, 
सिर के बदले कंधों पर हंड़िया है साकित !” 


कह-कह रे माटी के बरतव, कब तक सहना हमको जबरम 
इस बद श्रमीर की बदतरीन सल्तनत बता ? 

हैँ ऊब चुके सारे अवाम, कब उन्हें मिलेगा इंतकाम, 

सुख के दिन कब लौटेंगे, है कुछ अता-पता ? 


गुन-गुन करता खाकी बरतन, टन-टन बजता खाकी बरतन, 
सच-सच जवाब देता है घिल्ला-चिलला कर: 


घ््ि 


+ माता, श्रमीर है ताकतवर, कायम हैं अभी निहंंग-सिपर, 
लेकिन ढह जायेगा वह, ज्यों महबसे-ताश, 
कठ जायेगा यह दौरे-सितम, श्राता है वह दिन जब जालिम 
मिट्टी के इस बरतन सा होगा पाश-पाश ! / 


बरतन को अपने सिर से ऊंचा उठाकर खोजा नसरुद्दीन ने उसे जमीत 
पर पटक दिया जहां वह सैकड़ों ट्रुकड़ों में बिखर गया । भीड़ की श्रावाज को 
अपनी आवाज में डुबाने की कोशिश करता' हुआ खोजा नसरुद्दीन चिह्लाया : 

“नयाज कुम्हार को सूद्खोर और अमीर की रहमदिली से बचाने के 
लिए हम' सब मदद करें ! आप खोजा नसरुद्दीन से वाकिफ हैं ! कर्ज लेकर वह 
हमेशा चुकाता रहा है। कुछ वक्त के लिए मुर्के चार सौ तंके कौन देगा ? ” 

एक भिद्ठती नंगे पैर आगे बढ़ा । 

“खोजा नसरुद्दीन ! हमारे पास रुपया कहां से आया ? हमें भारी टैक्स 
अदा करने पड़ते हैं। लेकिन मेरा यह पठका है। यह करीब-करीब नया ही है । 
इससे शायद तुम्हें कुछ मिल जाय । ” 

झौर उसने वह पठका खोजा नसरुद्दीन के कदमों पर डाल दिया । भीड़ 
में कानाफूसी होने लगी | खलबलाहट मच गयी । कुलाह, ज्ृतियां, पटके, रूमाल' 
भ्रौर खलअतें तक उड़-उड़कर उसके कदमों के पास श्राने लगीं। हरेक शख्स 
खोजा नसरुद्दीन की मदद करने में फल्न समभने लगा। चायखाने का मोटा 
मालिक अपनी दो सबसे बढ़िया चायदानियां और तांबे की करशितयां ले आया 
श्लौर झकड़कर दूसरों को देखने लगा क्योंकि वह दिल खोलकर दे रहा था । 
भेंट में दी गयी चीजों का ढेर बढ़ रहा था। खोजा नसरुद्दीन चीखकर बीला : 

“बस | वहुत काफी है, बुखारा के फैयाज शहरियों ! बहुत काफी हो 
गया ! श्राप मुझे सुन रहें हैं न ? जीनसाज तुम अ्रपत्ती जीन उठा लो--काफी 
हो गया, में कह जो रहा हूं। क्‍या ? अरे क्या आप अपने खोजा नसरुद्दीन को 
गुदड़ बेचनेवाला बनाना चाहते हैं ? अरब में नीलाम शुरू करता हूं। यह रहा 
भिछती का पटका । जो इसे खरीदेगा उसे कभी प्यास नहीं सतायेगी । चलो, में 
इसे सस्ते ही बेच रहा हूं । ये रहे कुछ मरम्मत किये हुए पुराने जूते । ये छ्षूते 
जरूर दो दफा मक्का हो आये हैं । जो इन्हें पहनेगा उसे लगेगा कि वह जियारत 
कर रहा है ! ये हैं चाकू, जुते, खलशतें ! झ्राश्नों, बोलो ! में इन्हें बिना मोलभाव 
किये, सस्ते में ही बेचे रहा हूं । वक्त बहुत कीमती है ! जल्दी करो ! ” हु 

लेकिन वजीर बस्तियार ने वफादार रियाया की फिक्र में बड़ी मेहनत 
से बुखारा में ऐसा इन्तजाम' किया था कि तांबे का एक फूटा सिक्का भी बाशिदों 
की जेब में न टिकता था और फोरन अमीर के खजाने में जा पहुंचता था । 


छ० 


झपने सामात की खोजा नसरद्दीन फिज्रूल ही जोर-जोर से तारीफ कर रहा 
था-- वहां कोई खरीदार नहीं था । 


+ १७ : 
तभी उधर से सूदखोर जाफर गुजरा। उसका थैला सोने-चांदी के छोटे-मोदे जेंबरों 
से फूल रहा था । ये जेवर उसने सर्राफ टोले से गुलजान के लिए खरीदे थे । 
हालांकि एक घंटे का दिया हुआ वक्त खत्म हो रहा था और सूदखोर 
हवस की बेताबी में जल्दी-जल्दी चल रहा था, तो भी रास्ते में खोजा नसरुद्दीत 
की नीलाम की आवाज सुनते ही लालच ने उसे घर दबाया। 

सुदखोर को देखते ही भीड़ जल्दी से हट गयी* क्योंकि हर तीसरा आदमी 
उसका कर्जदार था। 

जाफर ने खोजा तसरुद्दीत को पहचान लिया | “तो तुम्हीं हो, जिसने कल! 
मुझे पानी से निकाला था ? तुम यहां तिजारत कर रहे हो ? यह इतना माल 
तुम्हें कहां से मिल गया ? / 

खोजा नसरुद्दीन ने जवाब दिया । 

“हजरत जाफर ! क्या आपको याद नहीं कि कल आपने मुझे आधा 
तंका दिया था । उसी से मैंने तिजारत की श्रौर तकदीर ने मेरा साथ दिया। 

सूदलोर बोला : “ श्रौर तुमने सबेरे ही सबेरे इतना माल इकट्ठा कर 
लिया ? मेरे सिक्के से सचमुच बहुत फायदा हुआ । इस ढेर का क्या लोगे ? / 

“छः सौ तंके । / 

“पागल हो गये हो क्या ? जिसने तुम्हारा भला किया उससे इतनी रकम' 
मांगने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या तुम्हारी यह दौलतमन्दी मेरी ही वजह 
से नहीं है ? दो सौ तंके ... में तो यही दाम लगा सकता हूं। 

“पांच सौ तंके !” खोजा नसरुद्दीन ने जवाब दिया ! “में झापकी इज्जत 

करता हूं, जाफर साहब ! भाप पांच सौ तंके ही दे दें। ” 

“शरे नाशुक्रे ! अहसान फरामोश में एक बार फिर कहता हूं, क्या तेरी 
दौलतमन्दी मेरी वजह से ही नहीं है ? ” 

खोजा नसरुद्दीन अरब सब्र न कर सका । बोला : “अबे सुदखोर ! क्‍या तू 
मेरी ही वजह से जिन्दा नहीं है ? यह सच है कि तेरी जान बचाने के बदले 
तूने मुझे भ्राधा तंका दिया था, पर चूंकि तेरी जिन्दगी की कीमत भी इससे 
ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने बुरा नहीं माना । अगर तुफे यह माल खरीदना है 
तो ठीक से दाम लगा । ” 

“तीन सौ ! ” 

खोजा नसरुद्दीन चुप रहा । 


३१ 


सूइखोर तजरबेकार आंखों से माल की कीमत जांचते लगा। और, 
जब उसे तसलली हो गयी कि ये सब कुलाह, जूते, खलशतें कम से कम सात सौ 
तंकों में बिक जायेंगी, तभी उसने दाम बढ़ाना तय किया । 

धसाढ़े तीन सी । 

“बार सौ | / 

"पौने चार सौ । 

#चार सौ। 

खोजा तसरुद्दीन अड़ा रहा | कई बार सुदखोर ऐसे श्रागे बढ़े लिया मानो 
अब वह आगे दाम न बढ़ायेगा | फिर लौट-लौटकर एक-एक तंका करके उसने 
दाम बढ़ाये और आखिर वह राजी हो गया । सौदा पट गया । वांखते-कुंखते 
और शिकायत करते हुए उसने चार सौ तंके गिने । “ अल्लाह की कसम ! इस 
भाल की दुगती कीमत दे रहा हूं! पर मेरी खसलत ही यह है कि रहमदिली की 
वजह से में भारी नुकसान उठाता हूं । ” 

एक सिक्‍क्रा लौटाते हुए खोजा तसरद्वीत ने कहा : “यह सिक्का खोटा 
है और ये पूरे चार सौ तंके नहीं हैं। ये तो कुल तीन सौ अस्सी हैं । तुम्हारी 
नजर कमजोर होती जा रही है, जाफर साहब ! / 

सूदखोर खोटा सिक्का बदलने और बीस तंके और देने को मजबूर हो 
गया। यह हो छुका तो उसने चौथाई तंके पर एक मजदूर लिया शौर माल 
उस पर लांदकर अपने पीछे-पीछे आने को कहा । बेचारा मजदूर मात्र के जोक 
से करीब-करीब दब-सा गया। 

खोजा नसरुद्दीत ने कहा : / हम-आ्राप एक ही तरफ तो जा रहे हैं । ” 

वह ग्रुलजान को देखने के लिए बेताब हो रहा था और जरल्दी-जल्दी 
आगे बढ़ रहा था। अपने लंगड़ेपन से मजबूर धुृदखोर पीछे-पीछे चल रहा था । 

“तुम इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो ?” आस्तीन से पसीना पॉंछते 
हुए सूदखोर ने पूछा । 

अपनी काली आंखों में शरारत-भरी 'चमक लाकर खोजा नसरुद्दीत बोला : 
“उसी जगह, जहां श्राप जा रहे हैं। हम और आप, जाफर साहेब, एक ही 
जगह और एक ही काम से जा रहे हैं । / 

सुदखोर ने कहां : “पर तुम्हें मेरे काम की क्‍या ख़बर ? भ्गर तुम 
सम पाते तो तुम्हें रश्क होने लगता । ” 

इस बात के भावी खोजा नसरुद्दीन से छिपे नहीं रहे भौर खुशी से हंसता 
हुआ वह बोला: “ऐ सूदखोर ! अगर तुम्हें मेरे काम की खबर होती तो तुम 
मुझ से दस ग्रुता ज्यादा रहक करने लगते | ” 


ज्र्‌ 


जवाब की गुस्ताखी समझकर जाफर ने नाराजी से भरे तातीं : “तू 
बहुत जुबान चलाता है। तेरे जैसों को तो मेरे जैसों से बात करते वक्त डर से 
कौंपना चाहिए। बुखारा में ऐसे कुछ ही लोग हैं जो मुभसे बड़े हैं शौर जिनसे 
में हसद करता हूं । मैं रईस हूं और मेरी मनचाही बात होने में कोई रुकावट 
नहीं पड़ती । मेंने बरुखारा की सबसे हसीन लड़की चाही थी और श्राज वह मेरी 
हो जायगी । ” 

उसी वक्त एक डलिया में चेरी के फल बेंचता हुआ एक दल्स उधर से 
शुजरा । खोजा नसरुद्दीन ने उसकी डलिया में से लम्बे डंठलवाली एक चेरी 
निकाल ली और सूदखोर को दिखाता' हुआ बोला: 

/“जाफर साहब ! मेरी बात पूरी सुन लीजिए। लोग कहंते हैं कि एक 
दिन एक सियार ने दरख्त में बहुत ऊंचे एक चेरी देखी। उसने अपने मन 
में सोचा: “में तब तक चैन न लूंगा जब तक वह चेरी मुे न मिल जाय । 
आर वह पेड़ पर चढ़ने लगा । टहनियों से बुरी तरह छिलता हुपश्रा वह दो 
घंदे तक चढ़ता रहा । जब वह चेरी के पास पहुंचा और अपना मुंह फाइड़कर 
उसे खाने की तैयारी कर रहा था तभी यकायक एक बाज फपठा और चेरी 
लेकर उड़ गया । इसके बाद सियार फिर दो घंटे तक पेड़ से उतरता रहा और 
उतरने में और भी ज्यादा छिल गया । वह बुरी तरह रो-रोकर कहता रहा : 
' में बह चेरी लेने के लिए दरझत पर चढ़ा ही क्यों ! यह तो सभी जानते हैं कि 
दरछ्तों पर चेरी सियारों के लिए नहीं उगा करतीं । ” 

सूदखोर ने नफरत से कहा : “तू बेवकूफ है। इस किस्से में मुझे तो 
कोई मतलब की बात दिखायी नहीं देती । 

खोजा नसरुद्दीन ने जवाब दिया : “गहरे मतलब फौरन नहीं दिखायी 
देते | १ 

चेरी का डंठल उसके कुलाह में दबा था और चेरी उसके कान के पीछे 
लटक रही थी । 

सड़क मुड़ी । मोड़ के सामने कुम्हार अपनी बेटी के साथ एक पत्थर पर 
बेठा था। 

कुम्हार उठ खड़ा हुआ । उसकी आंखें, जिनमें उम्मीद की कुछ चमक अब 
तक बाकी थी, बुझ सी गयीं, क्योंकि उसे लगा कि भ्रजनबी रुपया इकट्ठा करने 
में नाकामयाब रहा है। मुलजान ने एक श्राह भरी और अपना मुंह फेर लिया । 
वह ऐसी दर्द-भरी भ्रावाज में बोली कि उसे सुनकर पत्थर के भी आंसू भा जाते : 
“झब्बा ! हम बरबाद हो गये । ” लेकिन सृदखोर का दिल पत्थर से भी सख्त 
था । उसके चेहरे पर बेरहम जीत और हवस दिखायी दे रही थी। वह बोला : 

|] 


भर 
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/कुम्हार ! मियाद खत्म हुई । अ्रब तुम मेरे गुलाम हो और तुम्हारी 
बेटी मेरी गुलाम और रखेल है। 

खोजा नसरुद्दीन को चोट पहुंचाने और जलील करने के लिए उसने 
मालिकाना ढंग से ग़ुलजान का चेहरा बेनकाब कर दिया । “देखो, यह हसीन 
है न ? झ्राज में इसके साथ सोऊ गा । श्रब मुझे बताशों कि किसे किससे हसद 
करनी चाहिए ? ” 

खोजा नसरुद्दीन बोला : “वाकई यह लड़की खूबसूरत है। लैकिन क्या 
तुम्हारे पास कुम्हार की रसीद है ? 

“बेशक ! रसीद के बिना कोई शख्स काम कर ही कैसे सकता है ? 
सभी लोग तो चोर और धोखेबाज हैं । यह रही रसीद, जिस पर कर्ज की रकम 
झौर उसे भदा करने की तरीख दर्ज है। क्रुम्हार ने नीचे अंगूठे का निशान 
लगा दिया है । 

उसने रसीद खोजा नसरुद्ीत को दिखायी। खोजा नसरुद्दीन ने कहा: 
“हां, रसीद तो ठीक है। श्रब रसीद के मुताबिक अपती रकम लो । उघर 
से ग़ुजरनेवाले कुछ लोगों को बुलाकर उसने कहा, “जरा ठहरिए भजेमानस, 
इस अदायगी के गवाह बनिये । ” ः 

रसीद फाड़कर खोजा नसरुद्दीन ने उसके दो टुकड़े कर डाले, फिर उन्हें 
मोड़कर चार टुकड़े कर डाले और हवा में उड़ा दिया । तब उसने अपना पठका 
खोलकर सूदखोर को वह सब रकम ग्रिन दी जो उसने कुछ ही देर पहले 
हथ्चियायी थी । 

कुम्हार और उसकी बेटी खुशी और अचम्भे से और सूदखोर शुस्से से 
पत्थर की भूरत बन गये थे । ग्रवाहों ने एक-दूसरे को झ्रांख मारी और बदनास 
सूदसखोर की हार पर हंसने और खुश होते लगें । 

खोजा नसरुद्दीन ने कान के पीछे से चेरी निकाली और सूदखोर को 
श्रांख मारकार उसे मुंह में रख लिया श्र होंठ चटखारने लगा ) 

सुदखोर का बदनुमा बदन धीरे-धीरे कांपने लगा। उसके हाथ हवा 
पकड़ने लगे । उसकी अ्रच्छीवाली आंख गुस्से से बाहर को उभर आयी । उसका 
कूबड़ कांपने लगा । 

कुम्हार |भऔर ग्रुलजात ने प्यार-भरी आवाज में कहा: “अजनबी ! 
हमें श्रपना वाम बता दो ताकि हमें मालुम हो जाय कि हम किसके लिए दुशा 
करें। 

सूदखोर तुतलाया: “ हां, मुझे अपना नाम बता दे, ताकि मुझे मालूम हो 
जाय कि किसके लिए बददुआ करू-। ” 


छोड 


खोजा नसरुद्दीत का चेहरा चमक रहा था। उसने साफ और ऊंची 
झावाज में कहा : “बगदाद और तेहरान में, इस्ताम्बूुल भर बुखारा में, हर 
जगह में एक ही नाम से जाना जाता हूं और वह नाम है---खोजा नसरुद्दीत । ” 

सुदखोर डर के मारे सफेद पड़ गया और पीछे को हटता हुआ बोला : 
“खोजा वसरुद्दीन ?” और अपने कुली को आगे खदेड़ता हुआ वह डर के मारे 
भागने लगा । 

जहां तक और लोगों का ताह्लुक था, वे उसका इस्तकबाल करते हुए 
चिल्लाये --- “ खोजा नसरुद्दीन ! खोजा नसरुद्दीन ! ” नकाब के नीचे भुलजान 
की आंखें चमक उठीं । बूढ़ा कुम्हार अभी तक अपने होश दुरुस्त नहीं कर पाया 
था । वह हवा में हाथ हिलाता रहा और कुछ भिनभिनाता रहा । 
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झमीर के इसाफ के लिए लगी शभ्रदालत श्रब भी जारी थी । जल्लाद कई बार 
बदले जा चुके थे। बेत खाने के इन्तजार में खड़े लोगों की तादाद बढ़ती 
जा रही थी । 

दो दख्स सूली पर लटक रहे थे। तीसरे का सिर धड़ से जुदा पड़ा था 
और खून से जमीन तर थी। लेकिन कराह और चीखें नींद में भरे अमीर के 
कानों तक नहीं पहुंच रही थीं क्योंकि दरबारी चापलूत्त श्रमीर के कानों पर 
कसीदों की बौछार कर रहे थे और झपनी इस कोशिश में उनके गले पड़ गये 
थे। तारीफों में वे वजीरे-आजम, दूसरे वजीरों और असेंलां बेग को शामिल 
करना न भूलते थे। वे इन तारीफों में चंवर डुलानेवाले और हुक्केवाले को 
भी शामिल कर रहे थे, क्योंकि उनका यह खयाल ठीक ही था कि हर एक को 
खुश करने की कोशिश करनी चाहिए---कुछ की इसलिए कि वे फायदेमन्द 
साबित हों, कुछ की इसलिए कि वे खतरनाक न साबित हों । 

कुछ देर से अससेलां बेग दूर से आावांजों के एक अ्रजीब शोर को बैचनी 
से सुन रहा था। उसने अपने दो सबसे काबिल और तजरबेकार जासूसों को 
बुलाया : “ जाशो और पता लगाकर झाझ्ो कि लोग इस कदर तैश में क्‍यों 
हैं ? जाशों और फौरन लौटकर सुभे बताझो । 

दोनों जासूस रवाना हुए, एक फकीर के भेस में, दूसरा दरवेश बनकर। 
पर, इसके पहले कि वे लौट पायें, सूदखोर भागता हुआ वहां आ्राया | वह पीला 
पड़ रहा था श्र उसके पर लड़खड़ा रहे थे। भ्रपनी खलअञ्मत के दामन में उसके 
पैर बार-बार उलफ रहे थे । 

अर्सलां बेग ने उतावली से पुछा : “क्या हुआ्ना, क्या हुआ जाफर साहब / 


प्‌ 


कॉपते होठों से कराहता हुआ सूदखोर चिल्लाया : “ मुसीबत ! मुसीबत ! 
ऐं अर्सलां बेग साहब ! हम पर बड़ी भारी मुसीबत आ पड़ी है। खोजा 
नसरुहीन हमारे ही शहर में मौजूद है। मेंने अभी उसे देखा है भर उससे बात 
की है।" 

झर्सलां बेग की आंखें बाहर निकल पड़ी और वह टक्टकी लगाये देखता 
रह गया। तख्त की सीढ़ियां उसके बोफ से दबने लगीं | दौड़कर वह नींद में 
गाफिल अपसे मालिक के पास पहुंचा और उनके कान के पास भुक गया। 

अमीर चौंककर तख्त पर सीधे बैठ गये, मात्तों किसी ने उनके कांटा 
चुभा दिया हो । वह चिल्लाये : “तू भ्रूठ बोलता है ! ” गुस्से और डर के भारे 
उनका चेहरा बदनुमा हो गया, “यह सच नहीं है ! कुछ ही दिन पहले बगदादे 
के खलीफा ने मुभे लिखा था कि उन्होंने उसका सिर कलम करवा दिया है ! 
तुर्की के सुलतान ने लिखा था कि उन्होंने उसे सूली पर लटकवा दिया है ! 
ईरान के शाह ने खुद अपने हाथ से सुभे लिखा था कि उन्होंने उसे फांसी दे 
दी है ! खीवा के खाग ने पिछले साल' आम' ऐलान किया था कि उन्हींने उसकी 
जिन्दा जाल खिंचवा ली है ! यह खोजा नसरुद्दीत --- उस पर लानत बरसे --- 
चार बादशाहों के हाथों से केसे बेदाग बचकर निकल' सकता है ? ” 

वजीर और रईस व अफसर खोजा नसरुद्दीम का नाम सुनकर पीले 
पड़ गये । चंवर डुलानेवाला चौंका और चंवर उसके हाथ से गिर पड़ा; हुक्के- 
वाले के गले में धुआ्लनां फंस गया और वह जोर-जोर से खांसते लगा । चापलूसों 
की जुबानें डर के मारे सूखकर तालू से चिपक गयीं । 

असला बेग ने दोहराया : “ वह यहीं है । 

अमीर चिल्लाये : “तू मूठ बोलता है ! ” 

और शाही क्षय ने उसके गालों पर जोर से तमाचा जड़ दिया : “तू 
भूठा है |! अगर वह वाकई यहां है, तो बुखारा में वह घुस ही कैसे पाया ? 
'पहरेदारों और तेरे रहने से फायदा ही क्‍या ? कल' रात बाजार में जो हुल्लड़ 
हुआ, यह उसी की शरारत थी ? जब तू सो रहा था, उसने रियाया को मेरे 
खिलाफ उभारने की कोशिश की और तू ने कुछ नहीं सुना ? ” 

और अमीर ने फिर अर्सला बेग को मारा । वह भ्रुक गया और अमीर 
का हाथ जेसे ही नीचे गिरा उसे चूम लिया । 

“अरे सालिक ! वह यहीं है, बुखारा में ही | क्या श्राप सुन नहीं रहे ? " 

दूर पर जो शोर हो रहा था वह जलजले की तरह फैलने लगा । जो 
भीड़ अदालत में खड़ी थी, वह भी जोश में आ गयी । भनभनाहठ होने लगी'। 
पहले यह भनभनहाद धीमी थी और साफ सुत्रायी नहीं पड़ती थी । 
फिर वह ऊंची और बुलन्द होने लगी, यहां तक कि अमीर को अपना तख्त 
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और सिंहासन श्रपने नीचे हिलता लगा । यकायक इस भनभनाहुट और 
आबाजों के झोरगुल में एक नाम उठा और एक सिरे से दूसरे सिरे तक कई 
बार दोहराया गया : “खोजा नसरुद्दीन !! खोजा तसरुद्दीन !! ” 

इस नाम से अदालत गूंज उठी । 

जलती हुई मशालें लेकर पहरेदार तोपों की तरफ दौड़ पड़े । श्रमीर का 
चेहरा घबराहुट से बिगड़ रहा था। वह चिहलाये : “खत्म करो इजलास॑ ! 
वापस चलो महल को ! ” 

ओर जरबफ्त की अपनी खलअत का दामन बटोरते हुए वह महल को 
वापस भाग लिये। उनके पीछे तौकर-चाकर गिरते-पड़ते दौड़े और उनकी 
सवारी खाली ही महल को वापस खींच भेजी गयी । डर से कांपते हुए, सबसे 
जल्द महल पहुंच जाने की हड़बड़ी में एक-दूसरे को धक्का देते हुए वजीर, 
. सिपाही, मीरासी, जल्लाद, हुवकेवाला, चंवर डुलानेवाला अपनी जान लेकर 
भागे । जल्दी में उनके जूते पीछे छूट गये और उन्हें उठाने की भी फिकर उन्हें 
न रही । सिर्फ हाथी ही अपनी पुरानी शानशौकत से वापस लोटे, क्योंकि अ्रमी र 
के जुलूस का हिस्सा होते हुए भी उन्हें रिश्राया से डरने की कोई जरूरत 
नहीं थी । 

महल के पीतल जड़े फाटक अमीर व उनके दरबार के भीतर पहुंचते ही 
भारी खड़खड़ाहुट के साथ बन्द हो गये । 

इस बीच बाजार सचाखच भर हइुका था और वहां खोजा तत्तरुद्दीन का 
नाम बार-बार गूंज रहा था। भीड़ बाजार में उबल रही थी और शोरगुल व 
आवाजें बढ़ रही थीं । 
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“मे श्रजीब वाकयात हैं; इन में से कुछ 
तो मेरी मौजूदगी में हुए और कुछ मुझे 
मातबर लोगों ने सुताये । ” 

अस्सा इब्त मुन्किज, “ किताबुच्नसायेह * 
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हवा पुराने जमाने से बुखारा के कुम्हार शहर के पूरब की तरफ के फाठकों 

के पास मिट्टी के बड़े हृह के आस-पास बसे हुए थे। इससे बढ़िया जगह 
वह अपने लिए तलाश भी नहीं सकते थे । मिट्टी पास में ही मिल जाती थी और 
शहरपनाह की दीवाल के नीचे बहतेवाली सिंचाई की नहर से पानी मिल जाता 
था । कुम्हारों के दादों, परदादों, और लकड़दादों ने मिट्टी लेते-लेते हुह को श्राधा 
कर दिया था। वे अपने घर मिट्टी से बनाते, मिद्ठी से बरतन बताते और इसी 
मिट्टी में उनके रिहतेदार एक दिन रोते-धोते उन्हें दफना आते । अश्रक्सर कुम्हार 
कोई घड़ा या सुराही बनाकर उसे धृप में सुखाकर और भाग में पकाकर उसकी 
साफ तेज ठनक पर श्रचम्भा करता होगा । लेकिन उसे इसका शक भी ने होगा 
कि उसके किसी परदादा ते अपने खानदान के श्रजीजों की भलाई झौर उनके 
बरतनों की बिक्री के खयाल से, अपनी खाक के जरों से इस मिट्टी को बढ़िया 
बनाया होगा, ताकि उसमें से खालिस चांदी जैसी खनक पैदा हो । 

थहीं, नहर के बिलकुल किनारे, कदीमी सायेदार दरझुतों के सामे में 
नयाज कुम्हार का घर था। पत्तियां हवा में कूमती रहतीं, पावी गाता-ग्रनगुनाता 
बहता रहता और घर का छोठा-सा बागीचा गुलजान ताम की दोशीजा के गानों 
से दिन-रात गूंजा करता । 

खोजा वसशद्दीत ने नयाज के घर डेरा डालने से इनकार कर दिया | 

उसने कहा : “नहीं नयाज ! तुम्हारे घर में पकड़ा जा सकता' हुं । रातें 
मैं पास ही एक जगह बिताया करूंगा । यह जगह मेंते श्रपने लिए तलाश 
कर ली है । हां, दिन में श्राकर में तुम्हारे काम में मदद किया करूगा |” 

झौर उसने अपने कहे मुताबिक ही करता छुरू किया। हर सबेरे, सूरज 
निकलते से पहले, वह नयाज के घर आकर बूढ़े के पास' बैठ जाता। दुनिया में 
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ऐसा कोई काम नहीं था जिसकी बारीकियों से खोजा नसरुद्ीव वाकिफ न हो । 
कुम्हारगीरी का काम उसे बखूबी श्राता था और जो बरतन वह बनाता वे 
चिकने और खनकदार होते और उनमें गर्म से गर्म मौसम में भी पानी बर्फ-सा 
ठंडा रहता । बूढ़ा नयाज, जिसकी निगाह अब कमजोर होती जा रही थी, 
दिन भर में पहले मुश्किल से पांच-छः घड़े बना पाता था, जब कि अब बरतनों 
की लम्बी कतारें-- तीस, चालीस और कभो-कभी तो पचास घड़े --- ध्ुप में 
सूखा करतीं। बाजार के दिन बूढ़ा तयाज घर लोटता तो उसकी थैली भरी 
होती और रात में उसके घर में पकते पुलाव की खुदबू पूरे टोले में फैल जाती । 
पड़ोसी लोग इस बूढ़ें के दिन फिरने पर खुश थे और कहा करते : 

“आखिर नयाज की भी किस्मत पलटी । अ्रलहमदुलिल्लाह (अल्लाह 
उस पर करम करे ) ! उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गयी । 

“सुना है कि अपनी मदद के लिए उसने कोई कारीगर रखा है ? लोग 
तो यहां तक कहते हैं कि यह कारीगर कुम्हारगीरी में बड़ों-बड़ों के कान 
काठता है |” 

“हां, मैंने भी सुना है। एक दिन में नयाज के घर गया--उसका कारी- 
गर देखने । लेकिन जैसे ही में बागीचे के फाटक से दाखिल हुआ, कारीगर उठा 
श्रौर वहां से रवाना हो गया और फिर पलट कर नहीं झ्राया । / 

“ भाई, बूढ़ा अपने कारीगर को छिपाकर रखता है। जरूर उसे डर होगा 
कि हम लोगों में से कोई उसके कारीगर को लालच देकर फुसला न ले जाय । 
ग्रजब इंसान है वह भी ! जैसे कि हम कुम्हारों के जमीर ही नहीं। मानों 
हम लोग इस बूढ़े की किस्मत, जिसे भ्रब जिन्दगी में खुशी मिली है, बिगाड़ने 
की कोशिश करेंगे । ” 

इस तरह पड़ोसियों ने मसले को निपटाया। उत्तमें से किसी को शुबहा 
तक न हुआ कि बूढ़े नयाज का कारीगर कोई और नहीं, खुद खोजा नसरुद्दीन 
है । सबको पक्का यकीन था कि खोजा नसरुद्दीन बहुत पहले ही बुखारा छोड़कर 
बला गया है। यह अफवाह खुद उसने फैलायी थी, ताकि जासूसों को परेशानी 
हो भौर उसकी तलाद्य में जो जोश दिखाया जा रहा था, वह ठंडा पड़ जाय ! 
अपने मकसद में उसे कामयाबी भी मिली । यह करीब दस दिन बाद साबित हो 
गया । शहर के सभी फाटकों पर से दोहरी पहरेदारी हटा ली गयी और हथि- 
यार खड़खंड़ाते और रात में मशालों से चकाचोंध फेलाते सिपाहियों के गइतों से 
बुखारा के बाशिन्दों को नजात मिली । 

एक दिन बहुत देर तक खांसने-खख़ारने के बाद बूढ़े नयाज ने स्ोजा 
तसरुद्वीत की देखते हुए कहा : 


पघछत 


“खोजा नसरुद्दीन तुमने मुझको ग्रलामी से और मेरो बेटी को बेइज्जती से 
बचाया । तुम मेरे साथ काम करते हो और मुझसे दस ग्रुने ज्यादा घड़े तैयार 
कर डालते हो । जब से तुमने मेरी मदद शुरू की, तब से अब तक में खालिस 
नफे के तीन सौ पचास तंके कमा छुक्रा हूं, जो ये हें। इस रकम पर तुम्हारा 
हक है, तुम इसे लो । ” । 

खोजा नसरुद्ीन ने कुम्हारी का चाक रोक लिया और ताज्जुब से बूढ़े को 
देखने लगा । 

“ऐं नेक रूह नयाज साहब ! जरूर तुम्हारी तबियत कुछ खराब हैं। 
तभी तुम ऐसी अजीब-भजीब' बातें कर रहे हो । यहां तुम मालिक हो और मैं 
तुम्हारा नौकर | अगर तुम मुनाफे का एक छोटा-सा हिस्सा भी, यही कोई 
पंतीस तंके, मुझे दे दो तो मुभे जरूरत से ज्यादा तस्क्रीन हो जायेगी । ” 

नयाज की फटी-पुरानी थैली से उसने पेतीस तंके निकाले और अपने पटके 
में रख लिये; बाकी वापस कर दिये। लेकिन बृढ़े ने रकम वापस न लेने की 
जिद-सी पकड़ ली । 

“ ऐसा करना ठीक नहीं है, खोजा नसरुद्दीन । यहु रकम तुम्हारी है। 
झगर तुम पूरी रकम नहीं लेते, तो कम से कम आधी तो लो ही । ” 

खोजा नसरुद्दीन को ताव आ गया। 

४ ऐ भले नयाज ! श्रपती थैली मेरे सामने से हटठाओझो। मेहरबानी 
करके दुनिया का रेहन न बियाड़ो । अगर सभी मालिक अपने-प्रपने कारीगरों 
को मुनाफे का आधा हिस्सा देने लगे तो क्‍या होगा ? तब तो इस दुनिया में 
न मालिक रह जायेंगे, न नौकर, न रईस, न गरीब, न पहरेदार, न अमीर । 
जरा सोचो तो : श्रल्लाह ऐसी बेइंसाफी कैसे बरदाश्त करेगा ! वह फौरन 
तुफाने-तृह (दूसरा बड़ा सैलाब) भेजेगा । अपनी थैली लो और पअच्छी तरह 
छिपाकर रखो, नहीं तो कहीं तुम्हारे पागल खयालात अल्लाह का कहर ये 
बरपा करें श्रौर इंसानों की पूरी नस्ल ही नेस्तनाबूद कर दें | ” 

इतना कहकर खोजा नसरुद्दीत फिर अपना चाक चलाने लगा। 

“यह घड़ा बड़ा बांका बनेगा ! ” गीली मिट्टी को हाथों से थपथपाता 
हुआ बहू बोला : “यह हमारे श्रमीर के सिर की तरह बोलता है ! यह घड़ा 
मुझे महल तक -ले जाना पड़ेगा, ताकि कहीं अमीर का सिर फिर जाय तो यह 
घड़ा काम आ सके । ” 

“खोजा नसरुद्दीत ! होशियार ! ऐसी बातें कहने की बदौलत एक दिन 
कहीं युम खुद अपना सिर न खो बैठो । 

“आहा ! खोजा नसरुद्दीम का सिर उड़ा देना कोई हंसी-ठट्ठा नहीं है। ” 


नर झ१ 


में खोजा नसरुद्दीन, मियां ! 
भ्राजाद हमेशा रहा किया ! 
यह भूठ न कोई बकता हुं, 
में कभी नहीं मर सकता हूं ! 
कह दो अ्रमीर से, धारवार 
बनवा रक्‍्खें कोई कटठार, 
ऐलाब करे, में हूं रहजन 
सुझ से खतरे में पड़ा अ्रमन ! 
में खोजा नसरुद्दीत, मियां ! 
ग्राजाद हमेशा रहा किया ! 
यह भूठ न कोई बकता हुं, 
में कभी नहीं मर सकता हूँ ! 
जीऊं-गाऊंगा, चाहुंगा, 
में शम्सी ताब सराहूंगा ! 
डंके की चोद सुनाऊंगा, 
मत की मुराद बतलाऊंगा: 
“यह बद अ्रमीर मर जाये रे, 
भरकर दोजख में जाये रे [” 
हां, सुलतानी फरमान हैं य--- 
मेरा! सिर कलम किया जाये ! 
यह शाह के लिए फांसी है, 
खीवा में इस पर बाजी है! 
में खोजा नसरुद्दीन, मियां ! 
ग्राजाद हमेशा रहा किया ( 
यह भरूठ न॑ कोई बकता हुं, 
में कभी नहीं मर सकता हूं ! 
भूखा कंगला हूं, नंगा हूं, 
परवाह चहीं है, चंगा हूं! 
में इनसानों का प्यारा हूँ, 
किस्मत का बड़ा दुलारा हूं, 
डर नहीं किसी सुलतां का है, 
डर नहीं अमीर कि खां का है ! 
में खोजा नसरुद्दीन, मियां, 
ग्राजाद हमेशा रहा किया । 


क्र 


यह क्रूठ न कोई बकता हूं, 
में कभी नहीं मर सकता हूं ! 


तथाज की पीठ तरफ श्रंगूर की बेल के पीछे से गुलजान का हंसता हुआ 
चेहरा एक लमहे को दिखायी दिया। खोजा नसरुद्दीन ने अपना गीत बीच में 
ही रोक दिया और ुलजान' से खुशगवार और राज भरे इशारे करने लगा । 

“ उधर क्या देख रहे हो ? ” नयाज ने पूछा : “क्या चीज॑ है उधर ? ” 

“बहिश्त की चिड़िया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है ! ” 

बूढ़ा बड़ी मेहनत से पीछे को घुमा, लेकिन तब तक ग्रुलजान फूल-पत्तों में 

गायब हो चुकी थी और दूर से सिर्फ उसकी रुपहली हंसी सुनायी दे रही थी । 
धूप की चकाचोंध से बचने के लिए अपने हाथ की आड़ बनाये बूढ़ा बड़ी देर 
तक श्रपनी कमजोर आंखें उधर गड़ाये रहा, लेकिन उसे एक डाल से दूसरी डाल' 
पर फुदकती एक गौरेया के सिव्रा और कुछ दिखायी न दिया । 

“जरा समझ से काम लो, खोजा तसरुद्दीत ! यह बहिंश्त की चिड़िया 
कैसे हो गयी ? यह तो मामूली गौरेया है। ” 

खोजा नसरुद्दीत ठहाका मारकर हंस पड़ा। बैचारा नयाज' इस खुशी की 
कोई तुक तन समझकर मायूसी से सिर हिलाता रह गया। 

रात के खाने के बाद, खोजा नसरुद्दीत चला गया तो नयाज ऊपर छत्त पर 
पहुंचा और हल्की गर्म हवा के भोकों में सोने की तैयारियां करने लगा । थोड़ी 
ही देर में वह खर्रादे भरने लगा। तभी छोटे जंगले के पीछे से हलकी खांसी 
सुनायी दी । खोजा नसरुद्वीन' वापस झा पहुंचा था । 

“सो गये हैं। ” गुलजान ने फुसफुसाकर कहा । 

एक ही छलांग में खोजा नसरुह्दीन ने जंगला पार कर लिया । 

दोनों चनार के दरख्तों के साथे में श्रा गये । लम्बे हरे लिबास में लिपटे 
दरख्त हौले-हौले ऊंघते लग रहे थे। साफ नीले आसमान में चांद चमक रहा' 
था। उसकी' रोशनी हर चीज पर धूधले नीले रंग की कूंची फेर रही थी । 
नहर का यानी हहर-हुहर करता बह रहा था। यहां-वहां रोशनी में पाती 
चमकता और फिर परछाइयों में खो जाता । 

चांद की पूरी रोशनी में गुलजान खोजा नसरुद्दीन के सामने खड़ी थी । 
खुद भी वह पूरे चांद की तरह चमक रही थी। यह नाहझुक शौर लचकीजली 
हसीना लम्बी-लम्बी चोटियों में बड़ी खूबसूरत लग रही थी । खोजा नसरुद्दीन 
ने बहुत धीमे से कहा : 

४ऐ मेरी रूह की मलिका ! में तु पर जान देता हूं। जिन्दगी में मैंने 
यह पहली और आखिरी बार मुहब्बत की है। मैं तेरा गुलाम हुं, तेरे छोटे 


छ्रे 


से छोटे इशारे पर सब कुछ करने को तैयार हूं। मेरी पूरी जिन्दगी तेरा ही 
इन्तजार कर रही थी । श्रब मैंने तुझे पा लिया है और तुझे कभी न भूल सकूंगा। 
तेरे बिना में जिन्दा नहीं रह सकता । 

“मुझे पूरा यकीन है कि यह बात तुम पहली बार नहीं कह रहे हो ! ” 
हसद से ग्रुलजान' बोली । 

“में ?” नाराजगी से बौखलाकर खोजा नसरुद्दीन बोला। “शआआराह, 
गुलजान ! तेरे मुंह से ऐसी बात निकली ही क्‍यों कर ? ” 

इस बात में ऐसी सच्चाई रलक रही थी कि ग्रुलजान ने उसका यकीन 
कर लिया | अपने कहे पर अफसोस-सी करती हुई, उसके पास मिट्टी की 
तिपाई पर आ बैठी । उसका बोसा लेता हुआ खोजा नसरुद्दीन अपने होंठ इतनी 
देर तक उसके होंठो से सठाये रहा कि बेचारी का दम घुटने लगा । 

“सुनो, ” जरा सुस्ताकर वह बोली । “हमारे यहां का रिवाज है कि 
जिस लड़की का बोसा लेते हैं उसे कोई न कोई तोहफा भेंट करते हैं । एक तुम 
हो कि एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, रोज रात को तुम मेरा बोसा लेते हो लेकिन 
झ्रभी तक तार का एक हूठा टुकड़ा तक नहीं दिया । ” 

“४ सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पैसा नहीं था, ” वहु बोला । “लेकिन आज 
तुम्हारे अब्बा नेशभुफे पैसे दिये हैं ग्रौर कल ही, ए मेरी ग्रुलजान, में तेरे लिए 
एक बढ़िया तोहफा लाऊंगा । बोल, तु कौन सी चीज पसन्द करेगी ? मोती या 
रूमाल ? था बिल्लौर जड़ी अंगूठी ? 

“कुछ भी सही, ' फुसफुसा कर वह बोली, “ऐ मेरे प्यारे, मुभे इसकी 
फिक्न नहीं कि चीज क्‍या है। सौगात तुम्हारी हो इससे ज्यादा मुभे शौर कुछ 
नहीं चाहिए 4 में उसी वक्त से तुम पर निद्धावर हो गयी जब तुम बाजार में 
हम लोगों के पास झाये थे। जब से तुमने उस बदमाश सूदखोर जाफर को 
भगाया, तब से तो मेरी मुहब्बत शऔर भी बढ़ गयी । ” 

गहरा नीला पानी हहर हहर करता भ्रब भी बह रहा था। साफ आासभात 
में तारे चमक रहे थे । खोजा नसरुद्दीन लड़की से श्ौर सटकर बैठ गया। अपना 
हाथ उसने आगे बढ़ाया और हथेली से उसका उभरा हुआ गर्म ग्रुदगुदा सीता 
थाम लिया | एक लमहे के लिए उसकी सांस रुक गयी । उस पर जांदू सा छा 
गया। तभी यकायक उसे चिनगारियां उड़ती दिखायी दीं और एक गाल भन- 
मना उठा । वह पीछे को हटा और कोहनी से अपना बचाव किया । फनफनाती 
हुई गुलजान उठ खड़ी हुई । 

“मुझे ऐसा लगा कि मेंने कहीं चांटे की झावाज सुनी है।” आहिस्ते से 
खोजा नसरुद्दीत बोला । “बोॉतचीत का वक्त क्या लगड़ने-भगड़ने में खोना' 
चाहिए ? ” 


“बातचीत ?” उसे दोककर दिलजान बोली । “यही क्‍या कम बुरा है 
कि हया-शरम छोड़कर में तुम्हारे सामने बिना बुर्का डाले श्रा जाती हूं । तुम 
अपने लम्बे हाथ उधर क्यों बढ़ाते हो जिधर तुम्हें नहीं बढ़ाने चाहिए ? ” 

“भेहरबानी करके यह भी बता दो कि किसने तय किया है कि हाथ कहां 
बढ़ाने चाहिए, कहां तहीं ?” खोजा नसरुद्दीन ने जवाव दिया । “लो, अगर 
तुमने सबसे बड़े आलिम इब्त तुफैल की किताबें पढ़ी होतीं. .. ” 

“खुदा का शुक्र है कि ऐसी गन्दी किताबें मेंने नहीं पढ़ीं !” गर्म होतीं 
हुई वह फिर बीच में बोल पड़ी । “में अपनी इज्जत की हिफाजत करती हूं 
जैसा हर शरीफ लड़की को करना चाहिए।” 

वह उसके पास से उठी और चली गयी । जीने की सीढ़ियां उसके हलके 
कदमों से चरमरारयीं श्रौर फौरन बाद बारजे की भिकरीदार खिड़की से रोशनी 
दिखायी देने लगी । 

“/ मैंने उसके जज्बात को ठेस पहुंचायी है,” खोजा नसरुद्दीन ने सोचा, 
“मैं बड़ा बेवकूफ हूं । कोई परवाह नहीं । कम से कम पता तो लगा कि उसका 
मिजाज कैसा है। इस तरह वह मेरे तमाचा जड़ सकती है तो इसका मतलब 
है कि वह किसी और के भी तमाचा जड़ सकती है, जिसका मतलब यह 
है कि वह बड़ी वफादार बीवी साबित होगी । शादी से पहले अगर वह मेरे दस 
बार दस-दस चांटे मार लेती है, लेकिन शादी के बाद गरों से भी चांटो में ऐसी' 
ही सखी बनी रहे, तो मुझे पुरी तस्कीन होगी । / 

पंजों के बल चलकर वह बारजे तक पहुंचा और हल्के से झ्रावाज दी: 

“गुलजान ! ” 

कोई जवाब नहीं । 

४ गुलजान ! ” 

खुशबू, अंधेरा, खामोशी । खोजा नसरुद्दीव गमगीन हो गया । धीमी 
आवाज में, ताकि बूढ़ा नयाज जाग न जाय, उसने गाना शुरू किया : 


'तैरी चितवन ने मेरी जां, सेरे दिल की चोरी की है 
भले तेरी जबां मुझको करे रुसवा, भेजे लानत 
मगर दिल' को चुराने की तेरी तजरों की है ग्रादत ! 
चुराने की मांगे कीमत, यह हद सीताजोरी की है! 
गजब की हैरानी है, यह कहीं देखा है दुनिया ने 
शिकारे-दुज्दी चोरों को चुराने का हरजाना दे? 
तजर दो-चार बोसों की मूझे दे, क्या भली सी है ! 
उहूं, दो-चार बोसों की नजर काफी नहीं होती 


हि 


य' आ्ाबे-तल्ख हैं, जितना पियो तस्कीं नहीं होती ! 
सितमगर, बंद करके आस्तां, यह क्‍या सजा दी है! 
कहीं इससे तो अच्छा था, हुआ होता हमारा खूं 

बता तो अब कहां तस्कीं, कहां झ्वाबे गिरां पाऊं? 
निगाहे नाज के जिस तीर ने मुझ को किया बविस्मिल 
उसी कातिल को फिर से ढूंढ़ता फिरता है मेरा दिल 


कहां वे मृइक-ब्रू गेसू, कहां बेताब यह जी है! 


इस तरह वह गाता रहा और हालांकि ग्रुलजान ने न तो उसे जवाब ही 
दिया और न उसे दिखायी दी, तो भी उसे यकीन था कि वह कान लगा- 
कर सुन रही है। उसे भरोसा था कि कोई भी लड़की ऐसे गीत को सुनकर 
बेठी नहीं रह सकती । उसका अन्दाजा सही था | भिलमिली थोड़ी सी खुली । 

“श्ाझ्रो ! ” गुलजान ने फुसफुसाकर कहा । “लेकिन आहिस्ते से आना । 
अब्बाजान कहीं जाग न जांय । 

वह जीना चढ़कर ऊपर पहुंचा और उसके करीब बेंठ गया । भेड़ की 
चर्बीवाले चिराग में बत्ती बिल्कुल' सबेरे तक जलती रही । वे बातें करते रहे, 
बातें करते रहे; तब भी पूरी बातें न कर पाये । मुख्तसिर में सब कुछ ठीक 
चलता रहा, गोया बसे ही वलता रहा जैसे कि चलना चाहिए था, यानी जैसा 
कि दानिशमभन्द झालिम अबू मुहम्मद अ्रली इब्नहज्म ने अपनी किताब “बत्तल 
का हार ” में मामलाते इश्कवाले सबक में लिखा है : “ मुहृब्बत--अल्लाह उसमें 
बरकत दे -- एक खिलवाड़ की शक्ल में पैदा होती है और सबसे अहम बात बन 
जाती है। इसकी खूबियां इतनी झ्राला हैँ कि उनका बयान नहीं हो सकता और 
इसकी हकीकत मुश्किल से ही समझ में श्राती है। इस बात की वजह झासानी' 
से समझ में भरा जाती है कि ज्यादातर हसीन सूरत से ही क्यों मुहब्बत होती 
है । चुंकि इंसान की रूह खूबसूरत है, वह हर खूबसूरत चीज की तरफ, खास 
तौर से मुकम्मल हुस्त की तरफ भ्ुकृती है। ऐसी शक्ल देखकर रूह उसे जांचती 
है, और अगर सतह से नीचे श्रपत्ती तरह की कोई चीज पाती है, तो उनमें मेल 
हो जाता है और सच्ची मुहब्बत पैदा हो जाती है ... सच ही, बाहरी शक्ल में 
रूह के जरें बड़े ताज्जुबलेज ढंग से गुंथें रहते हैं । | 
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छुत पर बूढ़ा नयाज खांसता, खरखर सांस लेता हुआ कुनम्रुमाया । नींद-भरी 
आवाज में गुलजान को पुकारकर उसने पानी मांगा । खोजा मसरुद्दीन को 
गशुलजान ने दरवाजे की तरफ धकेला । वह जीने से हलके पांव उतरा, मानों 


पद 


उसके पैर सीढ़ियों पर पड़ ही नहीं रहे थे और जंगला कूदकर पार हो गया । 
थोड़ी ही देर बाद, नहर से भृह-हाथ घोकर श्लौर अपनी खलझ्मत के दामन से 
बदन पोंछकर, वह फिर लौठ झ्राया और लकड़ी का फाटक खठखटठाने लगा । 

/ सलामाजैकुम खोजा नसरुद्दीन !” बूढ़े ने छत से ही उसका इस्तकबाल 
किया । “पिछले कई दिलों से तुम बड़े तड़के उठने लगे हो ! सोने का वक्त 
तुम्हें कब मिलता है ? चलो, कास झुरू करने के पहले हम लोग चाय पीले ।” 

दोपहर में खोजा नसरुहीन बूढ़े नपाज को छोड़ गुलजान के लिए सौगात 
खरीदने बाजार के लिए रवाना हुआ । उसने रंगीन बदखजा साफा और नकली 
दाढ़ी लगाने की होशियारी बरती, जो बह झ्राम तौर से किया करता था। 
इस तरह भेस बदलने से वह पहिचाना नहीं जाता था और हिफाजत के साथ, 
जासूसों के डर के बिना, दुकानों और चायखानों में चला जाता था । 

उसने मुंगे की एक माला पसन्द की जिसका रंग उसे अपनी माक्ुका के 
होठों की याद दिलाता था। जौहरी ज्यादा सख्त और भगड़ालू साबित नहीं 
हुआ | सिर्फ घंटे भर के भाव-तोल और जोर-जोर की चखचख-फिकभिक में ही 
तीस तंके में हार खोजा नसरुद्दीन का हो गया । 

वापस लौटते हुए खोजा तसरुद्दीन ने बाजार की मसजिद के पास एक 
भीड़ देखी । लोग ठसाठस, खिचपिच खड़े, गरदनें उठाये, एक-दूसरे के कन्धों के 
पार कुछ देख रहे थे ) पास आने पर खोजा नसरुद्दीन को एक चिड़चिड़ी और 
ऊंची आवाज सुनायी दी : 


/४ऐ भोमिनों ! तुम अपनी आंखों से देख लो | इसे लकवा मार गया है 
झ्रौर दस साल से यह बिना हिले-डुले ऐसे ही लेटा है। इसके बदन के हिस्से 
ठंडे और बेजान हो गये हैं । देखो, यह भ्रपनी आंखें भी त्हीं खोल पाता। बहुत 
दूर से यह हमारे शहर में श्राया है। मेहरबान दोस्त और रिब्तेदार इसे यहां 
इसलिए ले आये कि अब जो सिर्फ एक इलाज बचा है, उसे भी भ्राजमा लें । 
आज से एक हफ्ते बाद लासानी बहाउद्दीन पाक-वली के उसे के दिन इसे कन्न 
की सीढ़ियों पर लिठा दिया जायगा। ऐसे ही अंधे, लंगड़े, बिस्तर मे त उठ 
सकनेवाले मरीज भ्रच्छे हुए हैं, हर बार भ्रच्छे हुए हैं। इसलिए हम लोग दुश्ा 
करें, ऐ सच्चे मुसलमानों, कि पाक छोख हम पर करम करें और इस बदकिस्मत 
शख्य को चंगा कर दें। 

'वहां इकटुढे लोगों ने दुआ की और इसके बाद फिर वही तर्रार आवाज 
सुनायी दी : 

४ ऐं मोमिनों | अपनी श्रांखों से देख लो ! यह शख्स बिना हिले-इले ऐसे 
ही दस साल से पड़ा हुआ है ।” 


द्छ 


खोजा नसरुद्दीन धक्का देता भीड़ में आगे बढ़ गया और पंजों के बल 
खड़े होकर एक लम्बे दुबले मुलला को देखा जिसकी आंखें छोटी और शरारत 
भरी थीं और जिसकी दाढ़ी कच्ची थी। वह चिल्ला-चिललाकर अपनी छ गली 
ते अपने पैरों के पास पड़ी एक खाद की तरफ इशारा कर रहा था जिस पर 
लकवामारा शख्स लेटा हुआ था । 

“ऐं घुसलमानों ! देखो, किस कदर वदकिस्मत, किस कवर काबिले रहम 
है यह शख्स ! लेकन' एक हफ्ते में बहाउद्दीन वली इसे चंगा कर देंगे। और यह 
फिर अपनी जिन्दगी पा जायगा ! / 

बीमार आदमी वहीं लेटा हुआ था--आंखें बन्द किये; चेहरे पर उदास, 
पसमुर्दा, रहम मांगता भाव लिये हुए ! खोजा नसरुद्वीन ने ताज्जुब से सांस 
खींची । यह चेचकरू चेहरा श्रीर चपदी नाक वह हजारों के बीच पहचान 
सकता था । वह शख्स शायद बहुत दिनों से लकवे का शिकार था। नतीजा यह 
कि काहिली और ग्राराम ने उसके चेहरे को बहुत मोटा कर दिया था। 


उस दिन के बाद, खोजा नसरुद्दीन जब भी उस खास मसजिद के पास से 
गुजरता, हमेशा उस दुबले मुलला और लकवे के शिकार शब्स को देखना न 
भूलता जिसका दर्दनाक चेचकरू चेहरा हर दिन और मोटा व चर्बीदार होता 
जाता था | 

आखिर शेख साहब के उसे का दिन झआ गया। रवायत के मुताबिक 
रबी-उस्सानी (मई) के महीते में दोपहर को उत्तका इन्तकाल हुआ था और 
हालांकि आसमान में बादल नहीं थे और दिन साफ था, लेकिन उनकी मौत के 
वक्त सूरज धुंधला गया था, जमीन कांप उठी थी और बहुत से घर जिनमें 
गुनहगार रहते थे गिर गये थे और ग्रुनहगार उत्हीं के नीचे दब गये थे । 
मसजिदों में यह कहानी सुनाकर मुल्ला लोग मुसलमानों को हिदायत करते भरे 
कि वे शेख के मजार पर आयें और उनकी मजार की इज्जत करना न भूलें 
जिससे उनका शुमार दहरियों में न हो और उनकी किस्मत भी ग्रुनहगारों जैसी 
न हो जाय । 

ग्रभी अंधेरा ही था कि जियारत करनेवाले घरों से निकल पड़े भर सूरज 
भतिकलते-निकलते मजार के शआ्रासपास की जगह लोगों से खचाखच भर गयी । 
सड़कों पर आनेवालों का तांता लगा हुआ था । पुराने रिवाज के झुताधिक सब 
लोग नंगे पैर थे । यहां, और लोगों के अलावा ऐसे लोग भी थे जो बहुत दूर 
से आये थे और जो या तो खास तौर पर मजहबी खयाल के थे या जिन्होंने 
कोई बहुत भारी ग्रुनाह किया था और यहां उससे तौबा करने आये थे । शौहर 
अपनी बांक बीवियों को लाये थे, मां बीमार बच्चों को। बूढ़े बैसाखियों पर 


पक 


लंगड़ा रहे वथे। कोढ़ी दूर पर इकट्ट थे और मजार के सफेद ग्ुम्बद पर उच्मीद 
भरी निगाहें लगाये थे। 

इबादत बहुत देर में शुरू हुई। अमीर का इन्तजार था। सूरज की भुल- 
सानेवाली गरमी में ठसाठस भीड़ थी। लोगों को बैठने की हिम्मत नहीं 
हो रही थी | उनकी आ॥रांखों से लालच भौर भ्रूख भरी लपठ-सी निकल रही थी। 
इस दुनिया में सुख पाने की उम्मीद से महझहूम वे आज ,क्रिसी करिश्से के 
इन्तजार में थे। जोर से कहा कोई भी लफ्ज सुनते ही वे चौंक पड़ते थे। 
उम्मीद का दबा हुआ जज्बा श्रब बरदारत से बाहर होता जा, रहा था। दो 
दरवेशों को हाल भ्रा चुका था । जमीन में मुंह गाड़े वे मिट्टी खा रहे थे और 
उनके मुंह से फेन बह रहा था। भीड़ उफन रही थी । हर तरफ औरतें चीख 
रही थीं । 

यकायक हजारों गलों से दबी हुई झ्रावाज फूट पड़ी : 

“भ्रमीर ! अमीर ! 

भहल के पहरेदारों ने लाठियां चुमा-घुमाकर भीड़ में रास्ता बनाया और 
इस चौड़े रास्ते पर अमीर जियारत के लिए बढ़े। नंगे पांव, सिर भुका हुआ, 
आसपास के शोरगुल से बेखबर, पाक खयालों में डूबे हुए। नौकर-चाकरों की फौज 
चुपचाप पीछे चल' रही थी । नौकर कालीन बिछाने और अमीर के चल चुकने 
पर उसे लपेटकर श्रागे ले जाने के लिए इधर-उधर दौड़ रहे थे। 

ऐसे पुरप्ूसर जोश को देखकर बहुतों की आंखों में आंसू झा गये । 

अमीर चलकर मिट्टी के उस ढेर तक पहुंचे जो मजार के सामने था। 
सामने जांचमाज बिछाया गया । दोनों तरफ खड़े वजीरों ने सहारा दिया श्रौर 
अमीर घुटनों के बल बैठ गये । सफेद लिबास में ढंके मुल्ला आधा दायरा बताकर 
पीछे भ्रा खड़े हुए और गर्म धुंध भरे आसमान की तरफ हाथ उठाकर जोर- 
जोर से भआायतें पढ़ने लगे । 

इबादत का न खत्म होनेवाला सिलसिला जारी रहा। बीच-बीच में 

नसीहत की तकरीरें होती जातीं। खोजा नसरुद्दीन आस-पास खड़े लोगों की 
नजरें बचाता एक बीरान कोने में उस कोठरी के पास जा पहुंचा जहां' 
अंधे, लं गड़े-लूले और बीमार रखें गये थे। इन्हें आज के दिन नजात मिलते की 
उम्मीद दिलायी गयी थी श्रौर वे अपनी बारी आने का इन्तजार कर रहे थे । 

कोठरी के दरवाजे खुले हुए थे। लोग-बाग भीतर क्लांक-फांककर पूछ-ताछ 
कर रहे थे । जो घुल्ला यहां तेनात थे उनके हाथों में खैरात लेने के लिए तांबे 
के बड़े-बड़े थाल थे | बड़ा मुहला कह रहा था : 

४ ,.,, और तभी से शेख बहाउद्दीत पाक-वली की दुम्मा हमेशा-हमेशा 
के लिए बुखारा शरीफ ग्रौर इसके सूरज के मानिन्द अमीरों पर है। और हर 


बह 


साल इसी दित बहाउद्दीव वी, खुदा के हम नाचीज बन्दों को करिश्मा कर 
दिखाने की ताकत बख्शते हैं । ये सभी अंधे, लंगड़े-लूले, जिनों व आसेब' के मारे 
झौर बीमार लोग रोग-दुःख से नजात पाते का इन्तजार कर रहे हैं। हमें 
उम्मीद है कि बहाउद्दीन वली की मदद से हम उन्हें तकलीफों से नजात दिला 
भी देंगे । 

मानो इस तकरीर के जवाब में, छुप्पर के भीतर से रोने, चिललाने और 
दांत किटकिटाने की श्रावाजें आने लगीं । श्रपती आवाज और ऊंची करता हुआ 
मुल्‍ला वोला : 


४ ऐँ खुदा पर ईमाल रखनेवाले मोमिनों ! मसजिदों की अराइश के लिए 
फैयाजी से खेरात दो ! अल्लाह तुम्हारी खैरात को कुबूल करेगा ! ” 

खोजा नसरुद्दीन ने छप्पर के भीतर फांका। दरवाजे के पास ही मोटे, 
थलथधल, चेचकरू चेहरेवाला नौकर खाठ पर पड़ा था। उससे कुछ ही दूर 
अंधेरे में पट्टियों में लिपटे, खटोलों पर पड़े, बैसाखियों की मदद से चलनेवाले 
लोगों का भम्भड़ था । यकायक मजार की तरफ से उस बड़े मुल्ला की झ्रावाज 
आयी, जिसने अभी-अश्रभी नसीहत की थी : 

“अन्चे को ! अन्धे श्रादमी को मेरे पास लाझो । ” 

रास्ते से खोजा नसरुद्दीन को अ्र॒लग धकैलते हुए कई मुह्ला अंधेरे भौर 
हब्सवाले छुप्पर में घुस गये और भिखमंगों जैसे फटे चीथड़ोंवाले भ्रन्धे श्रादमी 
को निकाल लाये । हाथों को आगे बढ़ाये वह टठोलता हुग्ना पत्थरों से लड़- 
खड़ाता गिरता-पड़ता झागे बढ़ रहा था । 

अन्धा बड़े मुलला के पास पहुंचा । उसके कदमों पर मुंह के बल गिर पड़ा 
और मजार की सीढ़ियों पर अपने होंठ चिपका दिये। बड़े मुल्ला ने उसके 
सिर पर हाथ फेरा और वह फौरन चंगा हो गया । 

“ भेरी नजर लौट श्रायी ! मैं देख सकता हूं ! बाह वाह ! मैं देख सकता 
हैं !” कांपती हुई ऊंची आवाज में वह चिल्ला रहा था! “ऐ बहाउद्दीत वली ! 
मुझे दिखायी देने लगा ! में देख सकता हूं ! वाह वाह ! कैसा शानदार और 
ताज्जुबखेज करिश्मा हुआ है ! वाह वाह ! ” 

इबादेतवालों की भीड़ उसके पास घिर आयी भौर तरह-तरह की 
ग्रावाजों का शोर होने लगा। बहुत से लोग उसके पास आये श्र पूछने लगे: 

“ बताओ तो, कौन सा हाथ उठाया है मैंने -- दाहिता था बांया । 

उसने ठीक जवाब दिये और सबको यकीन हों गया कि उसकी नजर 
सचमुच लौट आयी है । तभी घुल्लाओं की एक फौज की फौज तांबे के थाल' 
लिये हुए भीड़ में घुस्सी और चिल्ला-चिल्लाकर कहने लगी : 


९9 


कल 


“/ऐ सच्चे मुसलमानों ! अपनी आंखों से तुमने भ्रभी एक मोजेजा देखा 
है । ऐ मोमिनों ! मसजिदों की अराइश के लिए कुछ खेरात दो । 

थाल में मुट्ठी भर अ्रशफियां डालने में अमीर ने पहलकदसी की । उनके 
बाद वजीरों और अफसरों ते खेरात दी और थाल में एक-एक झशरफी डाली । 
और तब भीड़ भी फंयाजी से चांदी और तांबे के सिक्के थालों में डालने लगी । 
थाल जल्दी-जल्दी भर रहे थे | मुल्लाबों को तीन बार उन्हें बदलता पड़ा । 

जैसे ही खैरात में कुछ सुस्ती श्रायी, एक लंगड़े आदमी को छप्पर से 
निकालकर लाया गया। और जैसे ही उसने कब्र की सीढ़ियों को छुप्मा वह चंगा 
हो गया और बंसाखियां फेंक टांगे उठा-उठाकर नाचने लगा । तभी फिर खाली 
थाल लिये मुलला लोग भीड़ में झ्रा पहुंचे और चिल्ला-चिल्लाकर कहने लगे : 

"ऐ चेक इंसानों ! ऐ सच्चे ईमानवालों ! खैरात करों ! खैरात करो ! ” 

सफेद दाढ़ीवाला एक मुल्ला खोजा नसरुद्दीत के पास भाया। खोजा 
नसरुद्दीन ख़यालों में डबा हुआ था और टकटकी लगाये कीठरी की दीवालें देख 
रहा था। 

“४ ऐं मोमिन ! तुमने प्रभी-अभी एक करिश्मा देखा है। खैरात करो 
और तुम्हारी खेरात का भ्रल्लाह फल देगा । ” 


पु 


खोजा नसरुद्दीत ने काफी जोर से, ताकि पास खड़े लोग सुन सकें, 
जवाब दिया : 


# तुम इसे करिश्मा कहते हो और मुझ से खैरात मांगते हो ? पहली 
बात तो यह कि मेरे पास खैरात के लिए पैसा नहीं है। दूसरी बात यह 
कि ऐँ मुल्ला, क्या तुम्हें नहीं मालुम है कि में खुद एक पहुंचा हुआ फकीर हूं 
झौर इससे भी बड़ा करिश्सा दिखा सकता हूं ? ” 

“तू फकीर है ? ” मुल्‍ला जोर से चिल्लाया। "ऐ मुसलमानों ! इसकी 
बात पर यकीन ने लाझो ! इसकी जुबान से शैतान बोल रहा है ! 

खोजा तसरुद्दीत भीड़ की तरफ घुड़ा । 

/ मुह्ला को यकीन नहीं कि में करिश्मे दिखा सकता हूं। मैंने जो कहा 
है, में उसका सबूत दूंगा । इस छप्पर में अच्चे, लंगड़े, बीमार भौर बिस्तर पर 
पड़े लोग इकट्ठु हैं। में इन्हें बिना हाथ लगाये अ्रच्छा कर देने का दावा करता 
हूं। में सिर्फ कुछ श्ल्फाज कहूंगा श्रौर ये लोग अपने-गपते रोगीं से नजात पा 
जायेंगे, उठकर इधर-उधर बिखर जायेंगे और इतनी तेजी से भागेंगे कि तेज 
अरबी घोड़े भी इनको न पकड़ पायेंगे । ह 

कोठरी की मिट्टी की दीवालें पतली थीं और जगह-जगह चटख रही थीं । 
खोजा नसरुद्दीत ने एक ऐसी जगह तलाश की जहां बहुत सी दरारें थीं और 
वहीं अपने कन्धे से अन्दर को घबका दिया । कुछ मिट्टी मिरी। मिट्टी के गिरने 


' है! 


की हल्की-सी मनहुस सरसराहुट' हुई। खोजा नसहद्वीन ने जोर का धक्का 
दिया । इस बार मिट्टी का एक बड़ा-सा लोंदा जोर की आवाज करता हुआ 
भीतर को गिरा। दीवाल के इस बड़े छेद से श्रंघेरे की तरफ से ग्र्द उड़ती 
दिखाई दी । 

खोजा नसरुद्दीन पागलों की तरह चिल्लाया : 

“ जलजला ! जलजला ! भागो ! दौड़ो ! बचाओ ! बचाओ ! ” दीवाल 
में उसने एक और धक्का मारा । भरभरती हुई मिट्टी गिरी । 


एक लमहे के लिए तो कोठरी के भीतर सन्नाटा रहा। लेकिन, फौरन 
बाद हंगामा मच गया | चेचकरू लकवे का मरीज सबसे पहले दरवाजे की तरह 
लपका। लेकित उसकी खाट दरवाजे से अड़ गयी और पीछेवालों का रास्ता 
रुक गया। श्रन्धे, लंगड़े, लूले, बीमार, अ्रपाहिज, एक-दूसरे को धवके देते चीख- 
चिल्ला रहे थे। और खोजा नसरुद्दीन ने जब दीवाल में एक श्रौर धक्का मार- 
कर तीसरा ढोंका गिराया, तो एक जोर के धक्के के साथ सब मरीज चेचकरू 
नौकर, दरवाजे व चूल-चौखठ को बाहुर ठेलकर, अपनी-शभ्रपनी बीमारियां भूल, 
इधर-उधर निकल भागे । 


भीड़ में हंसी पड़ गयी । लोग ताने कस रहे थे। सीटियां बजा रहे थे । 
शोर मचाकर बृ-बू कर रहे थे। इस शोरगुल को भी दबानेवाली ऊंची आवाज 
में खोजा नसरुद्दीन चिल्लाया : “ देखा तुमने सुसलमानों ? मैंने कहा था न कि 
मेरे चन्‍्द अल्फाज ही इन्हें चंगा कर देंगे ! ” 

मुलला की नसीहत में लोगों की दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी । हर तरफ 
से दोड़-दौड़कर लोग इधर ही झा रहे थे । जब उन्हें इस वाकये का पता चलता 
तो वे ठहाका मारकर हंस पड़ते और दूसरों को इस वाकये को सुनाते | जल्द 
ही दुआ करनेवालों को पता लग चुका था कि कोठरी में क्‍या हुश्रा है और 
बड़े मुलला ने जब हाथ उठाकर लोगों को खामोश होने की हिदायत दी तो भीड़ 
ने सीटियों, गालियों और बृू-बू के शोर-शराबा से जवाब दिया । । 


और फिर भीड़ में “खोजा नसरुद्दीत ! खोजा नसरुद्दीन ! लौट आया 
खोजा नसरुद्वीत ! हमारा प्यारा खोजा नसरुद्दीन ! ” की शभ्राबाज गूंज उठी । 
हर तरफ यही आवाज उठने लगी । एक शोर उठ खड़ा हुआ | 

बिढ़ानें-चिल्लानेवाली आवाजों से घबराकर मुल्ला लोग खैरात के थाल' 
छोड़-छोड़कर भीड़ से निकल भागे । खोजा नसरुद्दीन श्रब॒ तक बहुत दूर पहुंच 
चुका था। उसने अपना रंगीन साफा और नकली दाढ़ी खलभ्रत के नीचे छिपा 
ली थी क्योंकि उसे अब जासूसों से मुठभेड़ का डर नहीं था। वे श्रभी मजार 
के"आस-पास ही खाक छान रहे थे । 


हर 


चर 


लेकिन गफलत में खोजा नसरुद्दीन यह नहीं देख पाया कि सूदखोर जाफर 
उसका पीछा कर रहा है और मकानों के नुक्‍्कड़ों और सड़क के दरख्तों की' 
आड़ में लुकता-छिपता उसके पीछे-पीछे आ रहा है । 

एक सुनसान गली में पहुंचकर खोजा नसरुह्दीव एक दीवाल के करीब 
आया, हाथों के सहारे दीवाल पकड़कर उछला और धीमे से खांसा। फौरन 
ही हलके कदसों की आहट और एक औरत की आवाज सुनाई दी : 

“शा गये भेरे दिलबर ! ” 

पेड़ के पीछे छिपे सुदखोर को इस दोशीजा की आवाज पहचानते देर त 
लगी | फिर उसे फुसफुसाहट, दबी हंसी और बोसों की भ्रावाज सुनायी दी । 

“अच्छा तो तू उसे मुझसे अपने लिए छीन ले गया !” हसद से तड़पते 
सूदखोर ने सोचा । 

गुलजान से रुख़सत होकर खोजा नसरुद्दीन ने ऐसे तेज कदम बढ़ाये कि 
सूदखोर पीछा न कर सका । जल्द ही तंग गलियों की भ्रूल-भुलैयों में खोजा 
नसरुद्दीन उसकी श्रांखों से श्रोकल हो गया । 

/ हाय ! भ्रब में उसे गिरफ्तार कराने का इनाम न पाऊंगा ! ” ग्लफसोस 
करता हुआ सूदखोर जाफर सोचने लगा । “लेकिन कोई परवाह नहीं । होशियार 
खोजा नसरुद्दीन ! होशियार ! में बदला लेकर छोड़ंगा । ” 


9 के ॥ 

अमीर के खज़ाने को बहुत बड़ा घाटा हुआ था। बहाउद्दीन वली के मजार पर 
हर साल जितनी खेरात इकट्ठी होती थी, इस बार उसका दसवां हिस्सा भी 
न हो पाया था । इससे भी बुरी बात यह थी कि लोगों के दिमाग में आराजाद- 
खयाली के बीज फिर बो दिये गये थे। जासूसों ने खबर दी थी कि मजार पर 
जो वाकया हुआ था उसकी खबर सल्तनत के कोने-कोने में पहुंच गयी है और 
इसके नतीजे सामने आ रहे हैं। तीन गांवों की रैयत ने मसजिदों की तामीर 
पूरी करने में मदद देने से इनकार कर दिया था। चौथे गांव से बेइज्जती से 
मुलला को भार भगाया गया था । 

भ्रमीर ने वजीरे-प्राजम बख्तियार को दरबार लगाने का हुक्म दिया। 
महल के उस बाग में, जो दुनिया के सबसे खुबसूरत बायों में से था, दरबार 
, लगा। यहां, खायेदार दरख्तों में खृबतूरत झौर नायाब फल-फूल लगे थे: 
कई तरह के आडू, अ्रंजीर, खट्टी नारंगियां, पुलस और बहुत सी दूसरी किस्मों 
के फल, जिनको यहां गिना सकना नामुमकिन है। ग्रुलाब, बतफशा, सोसन 
मुच्छों में लगे थे और हवा में बहिश्त जैसी खुशबू बिखेर रहे थे। नरगिस रीभी 
हुई सी गुलबहार से ताक-झांक कर रही थीं । फब्वारे नाच रहे थे। संगमरमर 
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के हौजों में सुनहरी मछलियों के भूुंड तैर रहे थे। जगह-जगह चांदी के पिजरे 
लटक रहे थे । इनमें दूर-दूर से लायी गयी चिड़ियां गा रही थीं, चहक रही थीं 
और सीटी बजा रही थीं । 

लेकिन वजीर, रईस भर आ्रालिम जादू जैसी इस खूबसूरती की तरफ से 
आंख-कान बन्द किये, बहरे और अन्धे बने, बेखबर से चले जा रहे थे, क्योंकि 
उनके खयाल उनके जाती फायदों पर, दुश्मनों के हमलों से बचने और उन पर 
अपने दांव चलाने में, लगे हुए थे श्रौर इसलिए उनके सूखे और सख्त दिलों में 
और किसी चीज की गुंजाइश नहीं थी । अगर सारी दुनिया के फूल यकायक 
मुरका जाते, श्रगर पूरे खल्क की चिड़ियां यकायक गाना बन्द कर देतीं, तो भी' 
वे इस सबसे बेखबर रहते, क्योंकि उनके दिमाग लालच और हवस की साजिशञों 
से भरपूर थे । 

वे झाये तो उनकी आंखें बुझी हुईं थीं, होंठ सफेद थे। रेतीले रास्ते पर 
चमड़े के उनके सलीपर घिसटते चल रहे थे। वे खुशबूदार तुलसी की. घनी' 
पत्तियों के भ्रुरमुट के पीछे ठंडे बंगले में घुस गये । यहां फीरोज की मूठवाली 
श्रपनी छुड़ियां उन्होंने दीवाल से टिकायीं और रेशमी गद्दों पर बेठ गये । भारी- 
भरकम सफेद साफों के बोक से दबे अपने सिर भुकाये वे अश्रमीर के झाने का 
इंतजार करने लगे। ह 

गमगीन खयालों में डूबे, माथे पर सिलबटें डाले, भारी कदमों से श्रमीर जब 
दाखिल हुए तो सभी उठकर खड़े हो गये, जमीन तक फ्रुककर सलामी दी शौर 
तब तक खड़े रहे जब तक अमीर से एक हलका सा इशारा नहीं किया । और 
तब अदबी कायदे के मुताबिक वे अपने घुटनों के बल दोजातूं बैठ गये और बदन' 
का बोझ एड़ियों पर डालकर उंगलियों से' कालीन छूने लगे । हर कोई इसी' 
खयाल में डूबा था कि आज अमीर का कहर किस पर बरपा होगा और इससे 
में क्या फायदा उठा सकता हूं । 

दरबारी शायर बदस्तूर भ्रपमीर के पीछे आधे चांद की गोलाई में खड़े हो 
गये और धीरे-धीरे खांसकर गले साफ करने लगे । 

इनमें जो सबसे श्राला शायर था और जिसे 'शायरे-भ्राजम ' का खिताब 
मिला था मन ही मन उन शोरों को दोहरा रहा था जो उसने सब्रेरे-सबेरे 
लिखे थे और जिन्हें अमीर के सामने वह इस ढंग से सुनाना चाहता था मानों 
उन्हें इलहाम में कह डाला हो । 

चंबरकश और हुक्काबरदार श्रपनी-अपनी जगह तैनात हो गये । 

“बुखारा पर किसकी हुकुमत है ? ” घीमी आवाज में अमीर ने बीलना 
शुरू किया। सुननेवालों को कंपकंपी आ गयी । “मैं तुम लोगों से पूछता हूं, 
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बुखारा में किसकी हुकुमत है ? हमारी या उस कम्बख्त काफिर खोजा मसरुद्दीन 
की ? ” इतना कहते-कहते गुस्से से उनका गला रुघ गया । 

गुस्से पर काबू पाते हुए वह ग्ुर्राकर बोले : “हम तुम्हारा जवाब सुनना 
चाहते हैं । बोलो । ” 

उनके सिर पर घोड़े की दुम का चंवर डुलाया जा रहा था। दरबारी 
चुप थे | डर से वे श्रधमरे हो रहे थे। बजीर चोरी-चोरी एक-दूसरे को कोहनी 
मार रहे थे । 

/ पूरी सलतवत में उसने कहर मचा रखा है।” अमीर ने फिर कहना 
शुरू किया । “दारल' सल्तनत के श्रमन में उसने खलल डाला है। हमारा आराम 
ओर हमारी नींद उसने हराम कर दी है और हमारे खजाने की जायज आमदनी 
उड़ा ली है। खुले झ्राम वह भ्रवाम को बगावत और गदर के लिए लल॒कार 
रहा है । इस बदमाश से कैसे निपटा जाय । बोलो, में जवाब मांगता हूं ! ” 


वजीर, रईस, अफसर, श्रालिम एक साथ एक सुर में बोल उठे : “ऐं 
खलकत के मरकज ! ऐ' अमन के पासबां ! बेशक उसको सख्त से सख्त सजा 
मिलनी चाहिए |” 


“तो फिर झ्रभी तक वह जिन्दा क्यों है ?” अ्रमीर ने पूछा। “या कि 
यह हमारा --तुम्हारे श्राका, जिनका नाम भी तुम्हें इज्जत और खौफ के साथ 
लेना चाहिए, और जमीन पर लेटे बिना न लैना चाहिए और में यहां यह कह 
दूं कि काहिली, ग्रुस्ताखी और लापरवाही की वजह से तुम्र लोग यह नहीं 
करते -- मैं फिर कहता हूं, क्या यह हमारा काम है कि खुद बाजार में जाकर 
उसे पकड़ें और तुम लोग अपने-अपने हरम में अपनी हवस झौर भूख पूरी करने 
में मशग़ल रहो, और सिर्फ तनख्वाह मिलने के दिन ही अपने फर्णज याद किया 

“ करो ? बख्तियार ! क्‍या जवाब है तुम्हारा ? ” 

बख्तियार का ताम सुनते ही दूसरों ने आराम की सांस ली और असेलां 
बेग के होठों पर डाह-भरी मुस्कान खेल गयी । बचछ्तियार से उसका बहुत 
पुराना भगड़ा चल रहा था। बख्तियार अपने पेट पर हाथ बांधकर भ्रमीर के 
सामने जमीन पर भुक गया । उसने कहना शुरू किया : 

४ मुसीबतों और परेशानियों से श्रल्लाहू हमारे अजीज अमीर की हिफाजत 
करे ! इस नाधीज ग्रुलाम की वफादारी श्रौर खिदमतें भ्रमीर को खुद मालूम हैं 
इस गुलाम की वफादारी, जो अमीर की झजमत के सामने जरें के मानिन्द 
है। मेरे वजीरे-प्राजम के रुतबे पर झुकरेर होने से पहले सल्तनत का खजाना 
करीब-फरीब खाली था । लेकिन मैंने कई टैक्स जारी किये, मेंने नौकरी पाने पर 
टैक्स लगाया, मैंने हर उत्त चीज पर टैक्‍स लगाया जिस पर लगाया जा सकता 
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था और अब खजाने में रकम जमा किये बगर कोई छींकने तक की जुरअ्रत 
नहीं कर सकता । 

* इसके अलावा मैने सरकार के छोटे नौकरों और सिपाहियों की तनसख्वाहें 
आधी कर दीं, बुखारा के लोगों से उनके खाने-कपड़े का खर्च दिलवाना शुरू 
किया । और इस तरह, ऐ मेरे मालिक, शाही खजाने की काफी बड़ी रकम 
बचने लगी । लेकिन मेंने श्रब तक अपनी सारी खिदमतें बयान नहीं की हैं । 
मेरी ही कोशिशों से बहाउद्दीन वली के मजार पर फिर से करिष्मे होने लगे हैं 
और मजार पर हजारों लोग' जियारत के लिए आने लगे हैं। इस तरह हमारे 
शाहंशाह के खजाने में, जिनके मुकाबले दुनिया के और शाह धुल के मानिन्द हैं, 
हर साल इतता चन्दा आने लगा है कि खजाना लबालब भर जाता है श्रौर 
शाही आमदनी कई ग्रुती बढ़ गयी है ... 

अमीर ने टोका : 

“कहां है वह श्रामदत्ती ? खोजा नसरुद्दीन की वजह से वह हम से छिन 
गयी । हम तुम से तुम्हारी खिदमतों के बारे में नहीं पूछ रहे। उन्हें तो हम एक 
से ज्यादा बार सुन चुके हैं | बेहतर यह हो कि तुम बताशो कि खोजा नसरुद्दीन 
पकड़ा कंसे जाय । ” 

बख्तियार ने जवाब दिया : “मालिक ! वजीरे-श्राजम के फजे में 
मुजरिमों को पकड़ना शामिल नहीं है । हमारी सल्तनत में यह काम असेलां बेग 
साहब के सुपुर्द है जो फौज और महल के पहरेदारों के श्राला हाकिम हैं । ” 

बोलनें के बाद बचछ्तियार ने भ्रमीर के सामने कोनिश की और असेलां बेग 
पर जीत और बैर भरी निगाह डाली । 

श्रमीर ने अर्सलां बेग को हुवम दिया £ “बोलो ! ” 

असेलां बेग, बख्तियार को भुस्से से देखता उठ खड़ा हुआ । उसने लम्बी 
सांस ली और उसकी काली दाढ़ी तोंद पर उठी और गिरी । 

“अल्लाह हमारे सूरज के मानिन्द जहांपनाह को हर आफत से बचाये ! 
बीमारी और गम से उनकी हिफाजत करे ! मेरी खिदमतें भ्रमीर को बखूबी 
मालूम हैं। जब खीवा के खान ने बुखारा के खिलाफ जंग छेड़ी, खलकत के 
मरकज, जिलिल्लाह अमीर ने मुझे बुखारा की फौज की कमान देने की मेहर- 
बानी फरमायी । में दुश्मन को, बिना खुन खराबी, खबेड़ने में कमाय्राब हुआ 
ओर पूरा मामला हमारे हक और फायदे में रहा । 

“जेंने किया यह कि खीवा की सरहद से कई दिन के रास्ते तक, अपनी 
सल्तनत के सभी गांवों और कस्बों को, फसलों, बागों, सड़कों और पुलों को 
बरबाद करने का हुवम जारी किया । जब खीवा के लोग हमारे इलाके में भ्राये 
आर उन्होंने बेजान रेगिस्तान ही देखा, जहां बाग-बागीचे नहीं थे, तो वे कहने 
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लगे : हम बुखारा नहीं जायेगे क्योंकि वहां न तो लूटने को कुछ मिलेगा और 
न खाने को ही। वे लौट पड़े। मेरी चाल में फंसकर बेइज्जत हो वापस नौट 
गये । हमारे शाहंशाह अ्रमीर ने तसलीम फरमाया कि अपनी फीज से ही मुल्क 
बरबाद करवाना बहुत कारगर और दूरंदेशी का काम था । उन्होंने हुक्म दिया 
कि जो कुछ उजाड़ दिया गया था वह फिर हरगिज न बसाया जाग; शहर, 
गांव, खेत, सड़कें सभी बरबाद हालत में छोड़ दी जायें ताकि आइन्दा मुखालिफ 
कबीले हमारी -सरजमीन पर कदम रखने की हिम्मत न करें। इसके अलावा 
मैंने बुखारा में हजारों जासूसों को ट्रेनिंग दी 

“खामोश जबांदराज ! ” अमीर चिल्लाबे। “तुम्हारे इन जासूसों ने 
खोजा नसरुद्दीन को पकड़ा क्‍यों नहीं ? ” 

परेशानी और घबराहट में अर्सलां बेग बहुत देर तक खामोश रहा। 
आखिर उसे कबूल करना पड़ा : “मालिक ! मैंने हर तरीका ग्राजमा लिया है, 
लेकिन इस बदमाश काफिर के मुकाबले मेरा दिमाग काम नहीं करता । ऐ मेरे 
झाका ! में समभता हूं कि आलिमों की राय लेनी चाहिए |” 

. गुस्से से अश्रमीर मड़क उठे : “बुजर्गों की कसम, तुम लोगों को तो 
शहरपनाह पर फांसी दे देनी चाहिए !” गुस्से और खीज में उन्होंने हुक्‍्का- 
बरदार के जोर का भांपड़ मार दिया; गलत मौके पर उसने ज्ञाही हाथ के 
नजदीक होने की कमबझुती की थी । “बोलो !” उन्होंने सबसे बुजुर्ग झालिम 
को हुक्म दिया, जो अपनी उस्त लम्बी दाढ़ी की वजह से मशहूर था, जिसे वह 
दो बार श्रपनी कमर में लपेट सकता था । 

श्रालिम उठा, ढुग्रा की और धीरे-धीरे बायें हाथ की उंगलियों में लेकर 
दाहिने हाथ से मशहूर दाढ़ी खींचने लगा।। वह बोला : “ रियाया की बहबूदी 
और खुशी के लिए परवरदिगार हमारे बादशाह रौशत के जमाने को दराज 
करे ! चूंकि जिस बदकार बागी खोजा नसरुद्दीन का अभी जिक्र हुआ है, वह 
इन्सान ही है, इसलिए यह नतीजा निकाला जा सकता है कि उप्तका जिस्म 
भी इन्सानों की' तरह का ही बना हुआ है, यानी उसके जिस्म में भी दो 
सौ चालीस हृड्डियां और तीन सौ साठ मांसपेशियां हैं, जो फेफड़े, जिगर, दिल, 
पित्ते, तिल्‍ली वगेरह पर काबू रखती हैं। जेसा कि आलिम हकीमों ने बताया 
है, बुनियादी पेशी दिल की होती है, जिससे और सारी पेशियां मिकनती हैं 
और यह लाजवाब और हक की बात है और दहरिये श्रब् इसहाक की काफिर 
तालीम के खिलाफ है जो यह कहने की मुस्ताखी करता है कि इस्सान की 
जिन्दगी की ब्रुनियाद फेफड़े की पेशी है ) 

४ हुकौम आला अबुझली सीना, यूनानी हकीम हिग्ोपराव और करतके 
के ग्रदुर्सस ( इब्न रुइद ) के कौल के मुताबिक, जिनकी खोजों का हम आज भी 
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फायदा उठाते हैं और अलकिन्दी, अल फाराबी श्लौर फल्लराजी की हिंदायतों के 
मुताबिक में कहता हूं और ताईद करता हूं कि अल्लाह ने आदम को चार शअ्ना- 
सिर --पानी, सिट्टी, आग और हवा --- को मिलाकर बनाया और तरकीब यह 
रखी कि पीले पित्ते में आग की तासीर हो जो हम देखते भी हैं वर्योंकि यह गर्म 
और खुश्क होता है; काली तिल्ली में मिट्टी की तासीर हो क्योंकि वह ठंडी और 
खुश्क होती है; थूक की तासीर पानी की होती है क्योंकि वहु नम और ठंडा 
होता है; और खून की तासीर हवा की होती है क्योंकि वह गर्म और नम होता 
है। अगर किसी इन्सान के जिस्म में से इनमें से एक भी रस निकाल दिया 
जाय तो वह आखिरकार मर जायगा । इससे, ऐ मेरे आका, मैंने यह नतीजा « 
निकाला है कि श्रमत में खलल डालनेवाले इस नापाक खोजा नसरुद्दीन को 
उसके खून से महरूम कर दिया जाय, झौर बेहतर हो कि यह काम उसका 
सिर उसके जिस्म से जुदा करके किया जाय, क्योंकि जिस्म से बहनेवाले खून 
के साथ इन्सान की जिन्दगी भी बह जाती है और फिर कभी वापस लौटकर 
नहीं झ्रावी । ऐ शाहशाह श्रजीम ! ऐ जहांपनाह ! मेरी यही राय है । 

ग्रमीर ने उसकी बात गौर से सुनी और बिना कुछ कहे, अपनी भवों से 
दूपरे ग्रालिम को इशारा किया, जिसकी दाढ़ी तो पहले श्रालिम' के घुकाबले 
कुछ नहीं थीं, लेकिन जिसका साफा तड़क-भड़क भर वजन में बहुत बड़ा था | 
इतने दिनों तक वजनी साफा बांधतै-बांधते उसकी गरदन एक तरफ को भुक 
गयी थी, जिससे लगता था कि वह किसी पतली दराज से ऊपर की तरफ हा 
घुर रहा है। अमीर को कोनिश बजा लाते के बाद वह बोला : “ऐ सूरज के 
मानिन्द रोशन शाहंशाह अजीम ! खोजा नसरुद्दीन को खत्म करने के इस 
तरीके से में इत्तिफाक नहीं करता, क्योंकि यह जाहिर है कि इन्सान की' 
जिन्दगी के लिए सिर्फ खून की ही नहीं बल्कि हवा की भी जरूरत है और अगर ' 
किसी का गला रस्से से दबा दिया जाय. और इस तरह हवा को उसके फेफड़ों 
तक पहुंचते से रोक दिया जाय तो वह शख्य मर जायग्रा और फिर उसे जिन्दा 
नहीं किया जा सकता ... / 

“अच्छा ? ” अभीर ने खतरे-भरी धीमी आवाज में कहा । “ऐ दानाओओं 
में दाना हजरत ! श्राप बजा फरमाते हैं और आपकी राय हमारे लिए बड़ी 
बैग़कीसत है | वाकई, अगर झापने हमें यह बेशकीमत राय' न' दी होती तो हम' 
खोजा नसरुद्दीत से पीछा कैसे छुड़ा पाते ? ” 

गुस्से और खफगी पर काबू पाने में मजबूर भ्रमीर खामोश हो गये 
उनके गाल फड़कने लगे, चथुने फूल उठे, आंखों से चिनगारियाँ तरसने लगीं । 
लेकिन दरबारी मुसाहबों,'शायरों, चापलूुसों श्लौर फलसफियों को, जो अमीर 
के पीछे आधे चांद की गोलाई में खड़े थे, अ्रपने आका का' चेहरा न' दिखायी 
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दिया और इसलिए उस गजबनाक तंज (व्यंग्य ) को वे न भांप सके जो अमीर 
ने झालिमों के लिए इस्तेमाल किया था । उनके जुमलों को सच मानकर उन्होंने 
सोचा कि झालिमों ने वाकई झ्मीर की रजा व फैयाजी हासिल कर ली है और 
बखूबी काम अंजाम दिया है, इसलिए इन आलिमों की मेहरबानी फौरन हासिल 
करनी चाहिए ताकि उससे फायदा उठाया जा सके । 

उत्होंने गाना शुरू किया : “ए दानाओं में दाना ! हमारे शानदार 
शाहँशाह के ताज की सजावढ के मोती ! ऐ दानाई में छुद दावाई को मात 
करनेवाले दानिशमन्द ! ऐ दानाओ्रों के इल्म से रौशन दाता ! ”” 

इसी तरह के कसीदे कहते गये और उमंग व शोरों की सफाई में एक-दूसरे 
को मात देते गये । उन्हें मालूम तक न हुआ कि अमीर घूमकर पीछे देख रहे 
थे और ग्रुस्से से बल खाते हुए उन्हें घर रहे थे। एक भयानक खामोशी 
छा गयी थी । 

४ऐ इल्म के तारो ! श्रक्ल के खजानो !” इन्तसारी की उमंग में आंखें 
बन्द किये वे गाते रहे । 

यकायक शायरे-प्राजम को अमीर की निगाह दिखायी पड़ी श्रौर वह ऐसे 
चौंक पड़ा भानो चापलूसी भरी अपनी जुबान ही निगल गया हो । अपनी' उमंग 
में ज्यादवी की गलती महसूस करते हुए बाकी शायर भी उसके बाद चुप हो गये 
और बर के मारे कांपने लगे । 

४जाहिलो ! बदमाशों !! ” गुस्से से श्रमीर चिल्लाये | “ क्‍या तुम समझते 
हो कि हमें यह भी नहीं मालूम कि किसी शल्स का सिर काट लेने या रस्सी' 
बांधकर उसका गला घोंठ देने से वह जिन्दा नहीं बच सकता ? लेकिन ऐसा 
करने के लिए उस श्यादमी को पकड़ पाना तो जरूरी है ! और तुम बदगाशों, 
बेवकूफों, जाहिलों और काहिलों ने एक लफ्ज भी इस बाबत नहीं कहा कि 
उसे पकड़ा केसे जाय । यहां मौजूद सभी वजी रों, श्रफसरों, शायरों को तब तक 
तनख्वाह नहीं मिलेगी, जब तक खोजा नसरुद्दीत का पता नहीं लगता । यह 
ऐलान करवा दिया जाय कि उसे पकड़तेवाले को तीन हजार तंके इनाम में 
दिये जायेंगे । तुंम लोगों को भी हम झागाह करते हैं कि तुम्हारी बेवकृफी, 
काहिली और लापरवाही देखकर हमते वगदाद से एक नया आलिम बुलाकर 
नौकर रखा है। इस आलिम का नास मौलाना हुसेत है और झभी तक वह 
झमीरुल मोमनीन, बगदाद के खलीफा, की चौकरी में था । वह यहां के लिए 
रवाना हो चुका है भर जल्द ही यहां झा पहुंचेगा । पड़े-पड़े खाट तोड़नेवालो ! 
पेटुओं ! बेपेंदी की अपनी जेबें भरनेवालो ! लानत है तुम पर [ ... निकालो 
इनको यहां से ।” गुस्से में श्रमीर चिल्लाये । “ख़देड़ो यहां से इन सब को | 
तिकाल दो बाहर ! ” 
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सिपाही बौखलाये हुए दरबारियों पर टूट पड़े । उनकी इज्जत यथा 
रुतबे का खयाल किये बगेर पकड़कर उन्हें फाटक तक घसीट लाये श्रौर वहां 
से सीढ़ियों पर धकेल दिया । सीढ़ियों के नीचे दूसरे सिपाही थे। उन्होंने 
दरबारियों को मारा-पीटा और लतियाकर खबदेड़ दिया । दरबारी एक-दूसरे से 
पहले निकल जाने की हड़बड़ी में भागे । सफेद बालोंवाला आरालिस अपनी दाढ़ी 
में उलककर गिर पड़ा । दूसरा आलिम पहलेवाले से टकराया | वह भी गिरा । 
उसका सिर झ्रुलाब की क्‍्यारी में लगा | गिरने की चोट से वह वहीं सुन्न पड़ 
गया । उसकी टेढ़ी गरदन से अब भी ऐसा लगता था कि वहू किसी पतली 
दराज से ऊपर को घुर रहा है! 

४६४ 
प्रमीर दिन भर गुस्से में भरे बेठे रहे | दूसरे दिन सबेरे भी खौफजदा वरबारियों 
नें उनके चेहरे पर गुस्से की काली छाया देखी । 

उनकी दिलबस्तगी भ्रोर मनबहलावे की सारी कोशिशें बेकार गयीं। 
तंबूरे लिये, इत्रकी खुशबू के बादल उड़ातीं, पतली कमर लचकातों, मोती 
से दांत चमकातीं शौर इत्तिफाकन ही भ्रपने उभरे हुए बालाई जैसे सीने 
दिखाती रक्‍्कासाएं अमीर को खश करने की नाकाम कोशिश कर रही थीं । 
अमीर ने उनकी तरफ श्रांख उठाकर देखा भी नहीं । उनका चेहरा गुस्से से चढ़ा 

' रहा जिससे दरबारियों को हौल-दिल होता रहा | दरबार के मसखरों, कला- 
बाजों, जादूगरों और हिन्दुस्तानी फकीरों के, जो महुआ्नर बजाकर सांपों को बस 
में करते थे, खेल-तमाशें बेकार साबित हुए । 

दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे: “ओफ यह कम्बस्त खोजा नसरुद्दीत ! 
यह हरामजादा ! हमारे ऊपर इसने कैसी-कंसी श्राफ्तें ढायी हैं।” और वे | 
उम्मीद भरी निगाहों से शझ्सेलां बेग को ताकने लगे । 

असेला बेग ने अपने सबसे होशियार जासूसों को, जिनमें वह चेचकरू शख्स 
भी शामिल था जिसे खोजा नसरुद्दीन ने करिश्मा दिखाकर चंगा कर दिया था, 
सिपाहियों के कमरे में इकट्ठा किया और उनसे कहा : 

“ तुम सब लोगों को मालुम हो कि जब तक यह बदमाश, खोजा नसरुद्दीन, 
पकड़ा नहीं जाता तब तक बहुक्म श्रमीरे-आजम तुम लोगों की तनस्वाहें बन्द 
रहेंगी । श्रगर उसका पता तुम्र लोग नहीं लगा पाये तो न सिरफे यह कि तुम 
लोग तनख्वाह से हाथ घोझोगे, बल्कि अपने सिरों से भी । में किसी को न 
छोड़,गा । लेकिन, जो शख्स खोजा तसरुद्दीन को पकड़ने में सबसे ज्यादा होसला 
दिखायेगा और उसे पकड़ लेगा, उसे तरक्की मिलेगी और तीन हजार तंके का 
इनाम दिया जायेगा | उसे “जासूस खास ' का रुतबा भी हासिल होगा । 
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जासूस फौरन दरवेश, फकौर, भिश्ती, ताजिर बनकर रवाना हो गये। 
इस बीच चेचकरू जासूस, जो औरों से ज्यादा कांइयां था, कमली, दाने, तस्वीह 
और कुछ पुरानी किताबों से लैस होकर जौहरियों और अत्तारों के टोले के 
नुक्कड़ पर बाजार में जा खड़ा हुआ । नजूमी के भेस में उसने औरतों से सुराग 
लगाने का इन्तजाम किया | 

घंटे भर बाद बाजार के चौराहों पर सैकड़ों नकीब श्रा पहुंचे। सभी 
मुसलमानों को सुनाते हुए उन्होंने ग्रमीर के हुक्म का ऐलान किया: 

“खोजा नसरुद्दीत श्रमीर का दुह्मन और काफिर ऐलान किया जाता है ! 
उससे किसी तरह का ताल्‍्लुक रखने की, खास तीर पर उसे पनाह देने की, 
मुमानियत की जाती है श्रौर इसकी सजा मौत तय की गयी है ! जो भी उसे 
पकड़कर अमीर के सिपाहियों के सिर्पुद करेगा उसे तीन हजार तंके इनाम में 
दिये जायेंगे और दूसरी बख्शीस भी मिलेगी ! ” 

चायखानों के मालिक, लुहार, भिश्ती, जुलाहे, ऊट-खच्चरवाले, तांबागर 
श्रापस में फुसफुसाने लगे : 

४ इसके लिए अमीर को मुद्दत तक इन्तजार करना पड़ेगा |“ 

“४ हमारा खोजा नसरुद्दीन ऐसा नहीं जो गफलत में पकड़ लिया जाय । 

“बुखारावाले पैसे के लालच में नस्रुद्दीन को दगा नहीं दे सकते । ” 

लेकिन सूदखोर जाफर रोज की तरह बाजार में उन लोगों को परेशान 
करता हुआा घृम रहा था जिन्होंने उससे कर्ज लिया था । 

“तीन हजार तंके !” बहुत अफसोस के साथ उसने सोचा | “कल यह 
रकम करीब-करीब मेरी जेब में थी । खोजा नसरुद्दीन उस लड़की से मिलने 
फिर जायेगा, लेकिन श्रकेला में उसे पकड़ नहीं सकता । यह राज अगर में 

/ किसी और को बताऊं तो इनाम मुझ से छिन जायेगा। नहीं, मुझे दूसरे ढंग 
से काम करता होगा । ” 

वह महल की तरफ रबाना हुआ । बहुत देर तक फाटक खटखटाता' 
रहा | दरवाजे बन्द रहे । पह्रेदारों ने सुना ही नहीं, क्योंकि वे खोजा नसरद्दीन 
को पकड़ने की तरकीबों पर गरमागरम' बहस करते में मशग्रल थे । 

नाउम्मीदी में सुदखोर चिल्लाया : “ऐ बहादुर सिपाहियो ! क्या तुम सब 
नींद में गाफिल हो ?” उसने फाठक में लगा लोहे का कड़ा खदखढाया। 

काफी देर बाद किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और । सांकल' खोलने की 
* खनखनाहट हुई । लकड़ी का छोटा फाठक खुल गया । ” 

सूदखोर की बात सुनकर शर्सलां बेग ने सिर हिलाया : “जाफर साहब ! 
श्राज तुम्हें अमीर से मिलने की राय नहीं दूंगा। वह नाराज और गम- 
गीन हैं । 


१०१ 


“भेरे पास उनका गम दूर करने का इलाज मौजूद है,” सूदखोर ने फौरन 
जवाब दिया। “असलां बेग साहब ! सुतूने-सल्तनत ! दुष्मनों को पस्त 
करनेवाले ! मेरे काम में देर नहीं की जा सकती । जाकर श्रमीर से फरमायें 
कि मैं उनका गरम दूर करने के लिए आया हूं । ” 

अमीर ने उसे बुलाया तो, लेकिन नाराजगी से : “बोलो, जाफर ! 
अगर तुम्हारी खबर से भेरे दिल को खुशी न हुई, तो तुम्हें दो सौ बेंतों की 
सजा मिलेगी । 

सूदखोर ने कहता शुरू किया: “ऐ शाहंशाहे-अजीम ! जिसकी चमक 
से सभी शाहों, सभी पहले के, आज के व श्रागेवाले सुल्तानों की रोशनी फीकी 
पड़ जाती है ! आपके इस नाचीज ग्रुलाम को मालूम है कि हमारे इस शहर में 
एक ऐसी नाजनीन है जिसे में हसीनों का हुस्त कहने का हौसला करता हूं ...” 

अमीर उठकर बैठ गये । सिर उठाकर उसकी तरफ देखा । 

सूदखोर हिम्मत पाकर बोला : “ऐ मेरे श्राका ! उसके हुस्न का बयान 
करने के काबिल मेरे पास लफ्ज नहीं हैं । वह लम्बी है, खुबसूरत है, नाजुक है । 
उसका जिस्म सुगढ़ है। उसकी पेशानी चमकदार है, दमिश्की गाल हैं, श्राँखें 
हिरनी जैसी हैं, भरें दृज के चाँद के मान्तिन्द हैं) उसके गाल हवाई फूल जैसे 
हैं) मुंह हजरत सुलेमान की अंगूठी के मानिन्द हैं। होंठ याकूत की तरह हैं । 
दांत मोतियों जैसे हैं। उसका सीना ... ? ऐ है ... जैसे संगमरमर तराशकर 
उस पर दो लाल चेरी नकक्‍्श कर दी गयी हों ! उसके कन्धे ...” 

अमीर ने उसके तेज बयात को रोककर कहा : 

“अगर वह ऐसी ही है, जैसा तुम बयान कर रहे हो, तब वह हमारे 
हरम में आने के काविल है। कौन है वह ? ” 

“ऐ आझाका ! वह नीचे खानदान की है । वह एक कुम्हार की बेटी है । 
डर से उस नाचीज कुम्हार का नाम लेने की भी में जुरअ्रत नहीं कर सकता' 
कि कहीं मेरे श्ाहंशाह के कानों की बेइज्जती त हो जाय । में बता सकता 
हूँ कि वह रहती कहां है। लेकिन अमीर के इस वफादार शुलाम को क्‍या कोई 
इत्ताम' मिलेगा ? 

अमीर ने बल्तियार को इशारा किया। सूुदखोर के पैरों के पास एक 
थेली झा गिरी । जाफर ने लालच भरी फुर्ती से उसे लपक लिया । 

अमीर ने कहा : “अगर वह बसी ही साबित हुई जैसी कि तुम तारीफ 
कर रहे हो, तो तुम को इतनी ही रकम शौर मिलेगी । ” 

सूदखोर जल्दी से बोला : “हमारे आका हजरत की फैयाजी की तारीफ 
हो ! लेकिन हुझूर जरा जल्दी फरमायें क्योंकि मुझे मालुम' है कि इस नाजुक 
हिरती का पीछा किया जा रहा है।” 


श्ण्र 


श्रमीर की भरें मिल गयीं। नाक के ऊपर गहरी सिलव्टें पड़ गयीं। 
पूछा : “कौन कर रहा है पीछा ? ” 

सूदखोर ने जवाब दिया: "खोजा नसरुद्दीन । ” 

“फिर खोजा नसरुद्दीन ? ... इसमें भी खोजा नसरुद्दीद ? हर जगह 
खोजा नप्तरुद्ीन ? जब कि तुम ... ” इतना कहकर अमीर इस तेजी से 
वजीरों की तरफ घुड़े कि तख्त हिल' उठा, “तुम लोग माबदौलत्त की बेइज्जती 
के सिवा कुछ नहीं करते। ऐ श्रस॑लां बेग ! तुम जाकर देखो । वह लड़की फौरन 
महल में भरा जानी चाहिए। अगर तुम नाकामयाब हुए तो वापसी में तुम्हें 
जल्लाद मिलेगा । ” 

कुछ ही मित्रों में सिपाहियों का एक बड़ा दस्ता महल के फाटक से 
रवाना हुआ । उनके हथियार खड़क रहे थे। ढालें सूरज की रोशनी में चमक 
रही थीं। आगे-प्रागे असंलां बेग चल रहा था। जरबफ्त की खलगत पर, 
उसके ऊंचे झोहदे की पहचान के बतौर, सोतें का तमगा लगा था । सिपाहियों 
के प्ताथ-साथ बदनुमा ढंग से लंगड़ाता-घिसटता सूदखोर चला आ रहा था । 
बीच-बीच में वह पीछे छूट जाता था और उत तक पहुंचने के लिए रुक-झककर 
दौड़ लगाता था | लोग एक तरफ हटकर इस जलूस को दुश्मनी की निगाहों 
से ताक रहे थे और कयास लगा रहे थे कि वे श्रव कौन सी नयीं बदसाज्ञी 
करने वाले हैं । 


खोजा नसरुद्दीन ने नवां बरतन बनाकर खत्म कर दिया था। वह घूप में 


बैठा था | नांद में से दसवें बरतन के लिए उसने मिट्टी का एक बड़ा बोंदा' 
उठाया ही था कि... 


एकाएक दरवाजे पर जोरदार और हाकिमाना दस्तक पड़ी । वे पड़ोसी 
जो कभी नमक या प्याज मांगने नयाज के पास भाते थे इस तरह दस्तक नहीं 
देते थे। खोजा नसरुद्दीत और नयाज ने एक दूसरे को परेशान निगाहों 
से देखा । भारी मुक्‍कों की बौछार से फाटक खड़खड़ा रहा धा। इंत बार 
खोजा नसरुद्दीन के तेज कानों में लोहे की खनक सुनायी दी। छसने नथाज 
से फुसफुसा कर कहा : “सिपाही ! ” 

बूढ़े नयाण से जोर देकर उससे कहां : 

“भागों ! 

खोजा नसरुद्दीन बागवाली दीवाल कूद गया । उसे दूर निकल जाने 
का मौका देने के लिए नयाज ने दरवाजा खोलते में काफी वक्त लगाया । नयाज 
ने जैसे ही सांकल खोली, अंगूर की बेलों में बैठी कुछ चिड़या फुर से उड़कर 

हब. 


के 


तितर-बितर हो गयीं । लेकिन बूढ़े वयाज के तो पर थे नहीं । बेचारा उड़ नहीं 
सकता था। अस्तला बेग के सामने पीला पड़ गया । क्ुककर कांपने लगा | 

असेलां बेग बोला: “ऐ कुम्हार ! तुम्हारे खानदान को बहुत बड़ी इज्जत 
बख्शी जा रही है। इस जमीन पर अल्लाह का साया, इस खलकत के मरकज 
हमारे आका और मालिक, खुदा उनको उम्र दराज करे, अमीरे-भ्राजम ने 
तुम्हारा नाचीज नाम याद करने की इज्जत तुम पर बछुशी है । उन्हें पता चला 
है कि तुम्हारे बागीचे में एक हसीन शुलाब खिला है। इस गुलाब से वह अपने 
महल की सजाना चाहते हैं । तुम्हारी बेटी कहां है ? ” 

सफेद बालों से भरा बूढ़े का सिर हिला और उस की आंखों के सामने 
भ्रंधेरा छा गया । सिपाही उस की बेटी को मकान से खींचकर सहन में लाने 
लगे, तो उसकी चीख बूढे के कारों ने सुनी । उसकी टांगें लड़खड़ायीं । मुंह के 
बल जमीत पर गिर पड़ा । इसके आगे उसने न कुछ देखा, न सुना । 

अर्सला बेग ने सिपाहियों से कहा : “बेचारा, खुशी की इम्तिहा से बेहोश 
हो गया है। इसे छोड़ दो ) जब इसे होश झायेगा, महल भ्राकर अमीर की 
मेहरबातियों का शुक्रिया अदा करेगा । चलो, वापस चलो । ” 

इसी बीच खोजा नसरुद्दीन पीछे की गलियों से चक्कर काठता हुभा 
सड़क के दूसरे सिरे पर आ पहुंचा । कुछ कभाड़ियों के पीछे से उसे नयाज 
का फाटक, दो सिपाही और एक शख्स दिखायी पड़ रहे थे। यह तीसरा 
शर्स था सूदखोर जाफर और उसे खोजा नसरुद्वीन ने पहचाव' लिया । 

“अच्छा ? लंगड़े कुत्ते ! तू लाया है इन सिपाहियों को ! मुर्भे गिरफ्तार 
करवाते के लिए !” असली मामला भांप ने पाकर, खोजा नस्तरुद्दीत सोचने 
लगा । “बहुत अच्छा ! खूब होशियारी से तलाशी ले ! लेकिन तुझे खाली 
हाथ लौठता होगा । ” 

लेकिन सिपाही खाली हाथ नहीं लौटे । खोजा नत्तरद्दीन ने उन्हें फाटक 
से अपनी माशुका को ले जाते देखा | खौफ से उसका खून जम गया। गुलजान 
छूटनें के लिए लड़ रही थी और इस कदर फूठ-फूटकर रो रही थी कि 
सुननेवालों का दिल टूट रहा था। लेकिन, सिपाही उसे कसकर पकडढ़े हुए थे 
और ढालों की दोहरी कतार से घेरे हुए थे । 

जून के गर्म महीने का दिन था; लेकिन खोजा नसरुद्दीन के बदन में 
ठंडी लहर सी दौड़ गयी | जहां वह छिपा था, उधर से ही ग्रुजरने के लिए 
सिपाही करीब झा रहे थे | उसके दिमाग पर घुृंघलापन छा गया था। उसने 
एक बड़ा-सा खंजर म्यानत से निकाला और जमीत से सठकर दुबक गया। 
असलां बेग अपना चमकता हुआ सोने का तमंगा लटकाये उस गिरोह 
में आ्रगे-आगे चल रहा धा । खंजर उसकी दाढ़ी के नीचे उसकी मोटी गरदन 


श्ए्ड 


में गहरा धंस गया होठा, लेकिन तभी एकाएक एक भारी हाथ खोजा नसरुद्ीत 
के कन्धघे पर गिरा और उसे जमीन पर दबा दिया । खोजा नसरुद्दीन चौंका ! 
घुमकर हमला करने के लिए उसने हाथ उठाया, लेकिन ग्ूसुफ छुहार का 
कालिख भरा चेहरा पहिचानकर हाथ रोक लिया । 

“ चुपचाप लेदे रहो !” जखुहार ने धीमे से कहा। “ चुपचाप लेटे रहो । 
तुम पागल हो । वे बीस हैं और हथियारों से लैस हैं। तुम अकेले हो और 
निह॒त्ये हो । उस बेचारी की मदद तो तुम कर नहीं पाश्ोगे, हां, खुद नेस्त- 
नाबुद हो जाओगे । में तुमसे कहता हूं, छुपचाप लेटे रहो ! ” 

जब तक सड़क के मोड़ पर गिरोह ओमकल नहीं हो गया, वह खोजा 
नसरुद्दीत को दबाये रहा । 

“४तुमने मुझे रोका क्‍यों ? ” खोजा नसरुह्दीन चिल्लाया | “बेहतर होता 
कि में मर गया होता । ” 

“शेर के मुकाबले हाथ उठाना या तलवार के मुकाबले मुक्‍्का उठाना 
अवलमंदों का काम नहीं ! ” लुहार ने सख्ती से जवाब दिया। “में बाजार से 
ही सिपाहियों का पीछा कर रहा था । तुम्हारी बेवकूफी रोकने के लिए में वक्त 
पर श्रा पहुंचा। तुम्हें उसके लिए मरना नहीं है, बल्कि लड़ना और उसे बचाना 
है। यह ज्यादा मुश्किल है; लेकिन ज्यादा बेहतर भी है। गमगीन होकर 
सोच-विचार करने में वक्त जाया न करो। जाग्रो और काम में लगो । उनके 
पास चलबारें हैं, ढालें हैं, भाले हैं। लेकिन ग्रल्लाह ने तुम्हें भी ताकतवर 
हथियार दिये हैं । तुम जहीन हो और चालबाज भी और इन दोनों में तुम्हारा 
कोई मुकाबला नहीं कर सकता | ” 

लुहार इस तरह बोला । उसकी बातें मर्दों जेसी भर उस लोहे की तरह 
सख्त थीं, जिसे वह जिन्दगी भर ढालता रहा था। उसकी बातें सुनते-सुनते 
खोजा नसरुह्दीन का डगमगाता हुआ दिल लोहे की तरह सरुत हो गया । 

/शुक्तिया, लुहार भाई ! ” वह बोला । “इससे ज्यादा नाउम्मीदी की 
घड़ियां मेरी जिन्दगी में कभी नहीं झयीं। लेकिन नाउम्मीद हो जाना ठीक 
नहीं। में जाता हुँ और जाने से पहले तुम्हें यक्षीव दिलाता हूं कि अपने 
हथियारों का ठीक इस्तेमाल करू गा । ” 

भाड़ियों से निकलकर वह सड़क पर भ्राया। तभी नजदीक के एक 
मकान से सूदखोर निकला । एक कुम्हार को कर्ज की याद दिलाने के लिए वह 
ठहर गया था, जिसके अदा करने की तारीख भ्रानेवाली थी । खोजा नसरुद्दीन 
झौर उसका झ्ामना-सामना हो गया। सूदखोर पीला पड़ गया | पीछे भागा, 
भड़ से दरवाजा बन्द किया और सांकल चढ़ा ली । 


श्ण्ध्‌ 


खोजा नसरुदह्दीन चिललाया : “होजियार ! ऐं सांप के बच्चे जाफर ! 
मैंने सब कुछ देख-सुन लिया है और में सब कुछ जानता हूं । ” 

एक लमहे की खाभोशी के बाद सूदखोर बोला: “ऐ भेरे दोस्त ! चेरी 
ने सियार को मिली झौर न बाज को । चेरी तो दोर के मुंह में पहुंच गयी । ” 

खोजा नसरुद्दीन ने जवाब दिया : “खैर, देखा जायगा कि आखिरकार 
चैरी मिली किसे । लेकिन मेरी बात याद रखना, जाफर ! मेंने तुझे पानी से 
निकाला था और में कसम खाता हूँ कि तुझे उसी तालाब में डुबोऊंगा | 
काई से तेरा बदन ढंका होगा और घास-करकुल' में फंसकर तेरा दम टूठेगा |” 

जबाब का इन्तजार किये बिना खोजा नसरुद्दीन भ्रागे बढ़ चला | नयाज 
के घर के सामने रुके बिना वह आगे बढ़ गया कि कहीं सूदखोर छिपा देख न 
रहा हो और बाद में बूढ़े नयाज के खिलाफ शिकायत करे | सड़क के सिरे पर 
जाकर उसने यकीन कर लिया कि उसका पीछा नहीं किया जा रहा श्रौर तब 
दौड़कर एक परती मंदान पार किया जिसमें घास-फुस उग रही थी । दीवाल 
कूदकर वह फिर नयाज के घर में दाखिल' हो गया । 


बूढ़ा श्रव भी जमीन में सिर डाले पड़ा था। असंलां बेस के फंके 
चांदी के कुछ सिक्के उसके पास पड़े चमक रहे थे। धूल और आंसुभों से सता 
भ्रपना चेहरा बूढ़े ने उठाया । उसके होंठ हिले, पर वह बोल तन सका। तभी 
उसे वह रूमाल नजर श्राथा जो उसकी बेटी का था और वहीं गिर गया था। 
बूढ़ा अपनी दाढ़ी नोचने श्र सख्त जमीन पर अपना सिर पढकने लगा। 


उसको छुप करने में खोजा नसरुद्दीन को कुछ वक्त लगा।। श्राखिर वह 
उसे उठाने में कामयाब हुआ । बूढ़े को उसने एक तिपाई पर बैठा दिया । वह 
बोला : “सुनिए बुजुर्गंवार ! यह गम अ्रकेला आपका नहीं है। शायद आपको 
सालूम न हो कि में, उससे मुहब्बत करता था और वह मुझसे मुहब्बत करती 
थी । क्या आपको मालूम है कि हम लोगों ने शादी करने का फेसला कर लिया 
था ? में सिर्फ इसी मोके के इन्तजार में था कि काफी रुपया इकट्ठा कर लूं 
जिससे आपको अच्छा सा दहेज दे सकूं |” 

बूढ़ा रोता हुआ बोला : “मुझे दहेज की क्‍या परवाह ! क्‍या में अपनी 
बच्ची की मरजी के खिलाफ कोई काम करता ? अफसोस ! श्रेब ये बातें 
ब्ेवक्त और बैसूद हैं । बहु चली गयी, खो गयी ! अब तक वह हरम में जा चुकी 
होगी ...हाय, लानत है ! तुफ है ! में खुद महल जाऊंगा । हां, मैं झमीर के 
पैरों पर गिर पड़ गा और रो-रोकर उससे भीख मांयूंगा । और, अगर उनका 
दिल पत्थर का बना न हुआ तो ,.. 

बह उठकर डगमगाता हुआ फाटक की तरफ चल दिया । 
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! ठहरिए ! ” खोजा नसरुद्दीव बोला | “आप यह भूल जाते हैं कि अमीर 
और इंसानों की तरह नहीं होते | उनके दिल' नहीं होता । उनसे इल्तिजा करना 
बेकार है। उनसे तो सिर्फ छीना जा सकता है। और में, खोजा तसरुद्दीन, 
अमीर से मुललान को छीच लाऊंगा | ” 

“बहु बहुत ताकतवर है। उसके पास हजारों सिपाही, हजारों पहरेदार, 
हजारों जासूस हैं । तुम उसके खिलाफ कर क्या सकोगे ? ” 

“मैं क्या करूगा यह में अभी नहीं सोच पाया हूं। लेकिन में जानता 
हूं कि अमीर ग्रुलजान पर काबु नहीं पा सकेगा | श्राज नहीं, कल नहीं, परसों 
नहीं--वह कभी उसे अपना न सकेगा और कभी अ्रपती न बना सकेगा । 
इस बात में जरा भी शक नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे कि इसमें शक नहीं कि 
बुखारा से बगदाद तक मेरा नाम खोजा नसरुद्दीन है। इसलिए ऐं बुझ्जुगेबार ! 
श्राप अ्रपने आंसू पोंछें और मेरे कानों तक श्रापका रोना ने पहुंचने पाये । 
आप मेरे सोचने में खलल' न डालिए ! ” 

खोजा नस्रुद्दीन थोड़ी देर तक सोचता रहा । फिर बोला : “जरा 
बताइए बुजुर्गंवार ! आपने अपनी बीवी के पुराने कपड़े कहां रखे हैं। श्रापकी 
बेगम का इन्तकाल हो गया है। उनकी पोशाक कहां हैं ? * 

“४ बहां, उस बकस में । ” 

खोजा नतरुद्दीव ने ताली ली और घर में घुसकर गायब हो गया और 
थोड़ी ही देर बाद औरतों के लिबास में बाहर निकला । घोड़े के बालों से बुने 
नकाब में उसका चेहरा ढंका हुआ था । 

“प्रेरा इन्तजार कीजियेगा ब्ुद्यगंवार, और अकेले कोई काम करने की 
कोदिश न कीजियेगा । ” 

अनाज-गोदाम से उसने श्रपता गधा निकाला, उस पर जीन कसी और 
नयाज के घर से रवाना हो गया । 


६४६५ 

गुलजान की महल के बाग में ले जाकर श्रमीर के सामने पेश करने से 
पहले श्रसंलां वेग ने हरम की बूढ़ी भौरतों को बुलाया श्रौर उन्हें हुक्म दिया कि 
गुलजान को इस तरह खूबसूरती से सजाया जाय और ऐसी पोशाक पहिनायी 
जाय कि अमीर उसके भुकम्मल हुस्न के खाल में खुशी हासिल करें। 

बूढ़ी भौरतों ने फौरन अपना जाना-पहिचाना कीम शुरू कर दिया । 
उन्होंने गर्म पानी से भुलजान का आंसू-भरा चेहरा धोया । उसे महीन भीने 
रेशम-के कपड़े पहिनाये, सुर्मा लगाया, भवें काली कीं, गालों पर सुर्खी भली, 
बालों में ग़लाब का इत्र डाला और चाखूत लाल रंग से रंगे । तब उन्होंने हरम' 
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के अस्मत मआ्जाब ख्वाजा सरा को बुलाया । एक जमाने में यह झख्स अपनी 
बदकारियों के लिए सारे बुखारा में बदनाम था। इस ऊंचे ओहदे पर उसके 
मुकरंर किये जाने की वजह ऐसे मामलों में उसका तजरबा और मालवूमात थी । 
दरबार के हकीम ते उसे इस काम के लिए तैयार किया था। उसका काम था 
अमीर की एक सौ साठ दाश्ताओं पर बराबर नजर रखना और उन्हें इतना 
हसीन बनाये रखता कि वे अमीर की हवस जगा सके । 

जैसे-जैसे साल ग्रुजरते जाते, उसका काम मुश्किल होता जाता क्योंकि 
अमीर की हवस कम हो रही थी और उम्र चढ़ रही थी । कई बार छवाजा 
सरा का सबेरे का इनाम एक दर्जन कोड़ें हो छुका था। लेकिन, उसके लिए यह 
सजा मामूली थी । बड़ी सजा तो उसे तब मिलती जब वह हसीन दाहताओों को 
अमीर से मिलने के लिए तैयार करता था--क्योंकि तब उसे बहुत ज्यादा 
तकलीफ होती थी, वेसी तकलीफ जैसी ऐयाशों को दोजख में होती है । सभी 
जानते हैं कि दोजख में ऐयाशों को खम्भों से हमेशा के लिए बंधे रहना पढ़ता 
है और उनके आ्ासपास नंगी हूरों की जमात घुमा करती हैं । 

ख्वाजा सरा ने ग्रुलजान का हुस्न देखा तो चौंक पड़ा । 

“वाकई यह खूबसूरत है !” पिपयाती हुई पतली आवाज में वह बोला। 
/ इसे अमी र के पास ले जाओ्ो ! ले जाओ इसे यहां से ! मेरी तजरों के सामने 
से जल्दी हटा लो इसे ! 

भर वह दीवाल से श्रपना सिर ठकराता दांत किटकिटाता हुआ बिलख- 
बिलखकर “ हाय कम्बस्ती ! श्रोफ नाउम्मीदी |!” कहता हुआ जल्‍दी से वहां 
से टल गया । 

बूढ़ी औरतों ने कहा: “ यह नेक शुग्रुत है। इसका मतलब है कि हमारे 
आका खुश होंगे । 

खामोश और पीली पड़ी ग़ुलजान महल के बागीचे में ले जायी गयी । 

ग्रमीर उठे, उसके पास पहुंचे और उसका तकाब उलट दिया । 

सभी वजीरों, अफसरों व आलिमों ने खलझअतों की आस्तीनों से आंखें 

छिपा लीं । 

बहुत देर तक अमीर उसे देखते रहे । उसके हसीन चेहरे से अपनी 
मिगाह वह नहीं हटा पाते थे । 

/ सुदखो र हम से झूठ नहीं कहता था, / ब्रुलन्द ग्रावाज में वह बोले, “ जितने 
इताम का उससे वादा किया गया था, उससे तिग्रुती रकम दे दी जाय ! ” 

गुलजान बहां से ले जायी गयी । जाहिर था कि अमीर खुश हो गये थे । 

दरबारी आपस में फूसफुसाने लगे : “ झमीर को श्रव मन' बहलाने का « 
” सामान मिल गया है । वह खुश हैं; उनके दिल का बुलबुल उनके चेहरे के गुलाब 
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पर भूक रहा है, कल सबेरे वह और खुश होंगे। अलहमदुलिल्लाह ! बिना हम 
किसी पर बिजली गिरे या पत्थर पड़े, तूफान निकल गया । 
हिम्मत पाकर दरबारी शायर आगे बढ़े और एक-एककर अपनी नज्मों 
में श्रमीर की तारीफ गानें लगे । उनके चेहरे को पूरे चांद से, उनके जिस्म 
को पतले दरखत की लचक से और उनके राज को केरानुस्सादैन (दो नक्षत्रों 
के योग ) से मिलाने लगे । 
आखिर, मानों उसे यकायक ही यूफ गयी हो, शायरे-प्राजम ने वह 
नज्म सुतानें का मौका निकाल लिया जो पिछले दिन सबेरे से ही उसकी जुबान 
पर थी । अ्रमीर ने मुट्ठी भर सिक्के उसकी तरफ फेंक दिये और श्ञायरे-झ्राजम 
कालीन पर गिरकर रेंग-रेंगकर उन्हें बटोरने लगा । इस मोके पर वह अमीर 
की जूतियां चूमता न भूला। 
तब उन पर अहसात-सा करते हुए श्रमीर हंसकर बोले : “माबदौलत 
ने भी एक नज्म कही है: 
“४ हम जब शाम को बाग्गीचे में पहुंचे, 
चांद अपने को नाचीज पा, शर्म से बादल के पीछे छिप गया, 
सारी चिड़ियां हो गयीं खामोश, हवा भी थम गयी, 
हम खड़े थे, अजीमुश्णान, मशहूर, सूरज की तरह ताकतवर । ” 
सभी शायर घुटनों के बल गिरकर चिल्लाने लगे: 
“वाह वाह ! क्या शायरी है। क्या अजमत है ! वाह वाह ! रूदकी को 
मात कर दिया ! 
कुछ ने तो तारीफ करते-करते कालीन पर सिर रख दिया, मानो बेहोश 
'हो गये हों । न्‍ 
रक्‍्कासाएं झागीं | उनके पीछे मसखरे, बाजीगर, फकीर झ्लाये। और 
अमीर ने उन सबको फैयाजी से इनाम दिये | 
वह बराबर कह रहे थे: “ भेरा एक गम यह है कि सूरज पर मेरा हुवेस 
नहीं, वर्ना में आज उससे जल्दी गुरूब ( श्रस्त ) होने को कहता । 
और दरबारी इस मजाक पर फर्ज की हंसी हंसते रहे । 


बाजार,में खूब चहल-पहल थी। खरीद-फरोख्त का यह सबसे झहम वक्त था। 
जैसे-जैसे सूरज प्रासमान पर चढ़ता जाता, खरीद, बिक्री भौर तबादले का व्या- 
पार बढ़ता जाता । गर्मी की वजह से लोग छप्परदार कतारों की घनी, महकती 
छांह में जा रहे थे। नरकुल के छप्परों के बीच सूराखों से सूरज की चमकीली. 
किरनें छततीं और ऐसा लगता कि धुएंदार चमकीले खम्भे गड़ढे हैं। अपनी हल्की 
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चमक में जरबफ्त चमचमाती, चिकना रेशम चमकता और मखमल से जैसे कोई 
हलकी रोशनी छिपकर उसे” रौशन करती । हर तरफ साफे, खलझतें और रंगी 
हुई दाढ़ियां चमकती । पालिशदार तांबा कौंथता-सा लगता और यह कौंध सर्राफों 
के चमड़े के कालीनों पर पड़े असली सोने की दमक के सामने फीकी पड़ जाती । 

खोजा नसरुद्दीन ने उसी चायखाने के सामने गधा रोका जिसकी बरसाती 
में खड़े होकर महीने भर पहले उसने बुखारा के बाशिन्दों से वयाज कुम्हार 
को अमीर से बचाने के लिए मदद की अ्रपील' की थी। इसी थोड़े भर्से में खोजा 
नसरुद्दीत ने इस खुशमिजाज, तुंदियल, सीधे ओर भरोसेलायक ईमानदार अली 
से गहरी दोस्ती कर ली थी । 

ठीक मौका तलाशकर खोजा नसरुद्दीन ने पुकारा : 

अली [” 

चायखाने के मालिक ने चारों तरफ देखा। वह चकराया हुआा था । 
उसे पुकारा था मरदानी झ्ावाज ने, लेकिन दिखायी दे रही थी एक औरत। 

अपनी नकाब हटाये बिना खोजा नसरुद्दीन बोला : “में हूं, अली ! तुम 
मुझे पहचान रहे हो न ? अल्लाह के वास्ते, इस तरह घरों मत। क्या तुम 
जासूसों की मौजूदगी भूल गये हो ? / 

चारों तरफ होशियारी से नजर दौड़ाकर श्रली उसे पिछवाड़े के एक 
कमरे में ले गया, जहां वह ई धन झौर फालतू केतलियां व बरतत इकट्दों करता 
था | यहां ठंड और सीलन थी श्रौर बाजार का शोरगुल बहुत हलका-हलका 
सुनायी पड़ता था | 

खोजा नसरुद्दीन ने कहा: “अली ! मेरा गधा ले लो। इसे खिलाओ- 
पिलाओं झौर तैयार रखो, क्योंकि किसी वक्त भी मुझे इसकी जरूरत पड़ 
सकती है । किसी से भी एक लफ्ज भेरे बारे में त बताना । ” 

/ लेकिन खोजा नसरुद्दीन, तुम औरतों की पोशाक में क्‍यों हो ? ' बहुत 
होशियारी से दरवाजा' बन्द करते हुए झली ने पूछा । 

“में महल को जा रहा हूं। / 

“/ पागल हो गये हो क्या ? ” चायखाते का मालिक चिल्लाया। “अपना 
सिर शोर के मुंह में देने जा रहे हो ? ” 

“अली, यह तो करना ही होगा | तुम्हें जल्द ही पत्ता लग जायग्रा कि 
यह क्यों जरूरी है । में बहुत खतरनाक मुहिम पर जा रहा हूं। आग्रो हम' तुम है 
गले मिल लें क्योंकि अगर में .../ 

वे एक-दूसरे से गले मिले । चायखाने के मालिक के आ्रांसू आ गये और 
उसके गोल, लाल-लाल गालों पर ढुलकने लगे। उसने खोजा नसरुद्दीन को विदा 
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किया । फिर लम्बी सांसों को रोकता हुआ--जितकी वजह से उसकी तोंद 
ऊपर नीचे हिलती थी--वह अपने गाहकों के पास चला गया । 

उसका दिल भारी था और डर से वह परेशान था | वह खोया-खोया सा 
झौर उदास था। उसके गाहकों को अपनी प्यास की याद दिलाने के लिए 
केतली के ढक्‍कन को दुबारा, तिबारा बजाना पड़ता था। उसकी रूह श्रपने 
बेधड़क दोस्त के साथ महल में थी । 

पहरेदारों ने खोजा नसरुद्दीव को रोका। होशियारी से अपनी आवाज 

छिपा व श्रौरतों की श्रावाज में बोलता हुआ, खोजा नसरुद्दीत बार-बार कहता : 

“में बहुत बढ़िया, बहुत लासानी अ्रम्बर, मुढक गुलाब का इत्र लायी हूं। 
मुझे हरम में जाते दो न बहादुर तिपाहियो ! मैं माल बेचने के बाद मुनाफे में 
तुम्हें भी हिस्सा दूंगी । 

/ भाग बुढ़िया ! जा और बाजार में अपना माल बेच ! ” पहरेदारों ने 
भारी आवाज में उसे जवाब दिया । 

अपने मकसद में इस तरह नाकामयाब हो, खोजा नसरुद्दीन बहुत गमगीन 
झौर संजीदा हो गया । उसके पास वक्त कम था, क्योंकि सूरज दोपहर के बाद 
ढलने लगा था। उसने महल की चह्ारदीवारी के चारों तरफ चक्कर लगाया । 
चीनी-चूने से दीवार के पत्थर इस मजबूती से जमे थे कि खोजा नसरुद्दीन को 
कहीं एक भी सूराख या छेद नहीं दिखायी दिया । जहां तक नालियों का 
ताहलुक था, उनके मुंह पर इस्पात की जालियां जड़ी थीं । 

खोजा नसरुद्दीत श्रपने झ्रापसे बोला : “मुझे महल जाना ही है। में 
जाना चाहता हूं और जाऊंगा । तकदीर के मुताबिक श्रमीर ने श्रगर भेरी 
मंगेतर को छीन लिया है, तो उसे वापस पाने की मेरी तकदीर क्‍यों न हो ? 
मुभे तो लग रहा है कि मेरी बात पूरी' होगी । ” 

वह बाजार वापस लौट श्राया । उसका खयाल था कि अगर कोई शख्स 
पक्का इरादा कर ले और उसकी हिम्मत बराबर उसका साथ देती रहे तो 
तकदीर भी उसकी मदद करती है। हजारों बैठकों, बातचीतों और ऋगड़ों में से 
एक जरूर ऐसा निकलेगा जिससे मकसद पूरा करने का मौका मिलेगा और 
होशियारी से उस मौके का फायदा उठाकर इंसान सभी मुसीबतों पर फतह 
पाकर अपनी मंजिल पर जा पहुंचेगा और इस तरह उसके मुकहर का लिखा 
ठीक साबित होगा । बाजार में कहीं-न-कहीं ऐसा ही कोई मौका खोजा नसरुद्दीव 
का इन्तजार कर रहा था | उसका यकीन पक्का था और वह इसी मौके की 
तलाश में रवाना हो गया । 

खोजा नसरुद्दीव की तजर से कुछ भी न चूकता था-- हजारों की भीड़ 
में एक चेहरा भी नहीं, एक लफ्ज भी नहीं । उसके श्रांख-कान श्रौर दिमाग इस 
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तरह सघे हुए थे कि कुदरत ने उनके काम पर हद की जो पाबन्दी लगायी थी, 
वे उससे आगे पहुंच गये थे। ऐसे वक्त उसकी फतह तय होती क्योंकि इस 
बीच उसके दुश्मनों के विभाग उसी सतह पर काम करते होते, जो इंसानी 
पाबंदियों के मातहत होती है । 

जहां जौहरियों और अत्तारों के टोले मिलते थे, वहां खोजा नसरुद्दीन को 
भीड़ के शो रणुल के बीच उकसाहटठ की आवाज सुनाई दी : 

“तुम कहती हो कि तुम्हारे खाबिंद ने तुमसे मुहब्बत करना छोड़ दिया 
है और तुम्हारे साथ सोता तक नहीं ? तुम्हारी इस मुसीबत का एक इलाज है। 
लेकिन उसके लिए मुभे खोजा नसरुद्दीन से मशविरा करना पड़ेगा । इसमें शक 
नहीं कि तुमेने सुना होगा कि खोजा नसरुद्दीन यहीं है ? तुम पता लगाओो कि 
बह कहां है और घ्ुभे खबर दो । हम और वह मिलकर तुम्हारे खाबिद को 
तुम्हारे पास वापस ले आयेंगे । ” 

खोजा नसरुद्दीत और नजदीक पहुंचा तो उसे नजूमी जासूस का चेचकरू 
चेहरा दिखायी दिया ! चांदी का एक सिक्का लिये एक औरत उसके सामने 
खड़ी थी । नजूमी नमदे पर मनके फैलाये एक बहुत पुरानी किताब के पन्ने 
पलट रहा था । 

“ लेकिन, श्रगर तू खोजा नसरुद्दीन को तलाश करने में कामयाब न हुई,” 
वह कह रहा था, “तो ऐ औरत ! तुझे पर लानत बरसेगी, क्योंकि तेरा 
शौहर तुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा । ” 

खोजा नसरुद्दीन ने तय कर लिया कि इस नजूमी को थोड़ा सबक सिखाना 
बुरा न होगा। वह नमदे के सामने बैठ गया । 

“दूसरों की तकदीर देखनेवाले ऐ दानिशमंद ! मुझे मेरा मुकदर बताझो।” 

जासूस ने सनके बिखेर दिये। फिर एकाएक बोला, मानों एकदम 
खौफजदा हो गया हो, “ऐ है ! तुक पर खुदा की मार है औरत ! मौत झपना 
काला हाथ तेरे सिर पर उठा चुकी है ! ” 

आसपास खड़े कई तमादशबीन नजदीक भरा गये । 

“हां, मौत का वार बचाने में में तेरी मदद कर सकता हूं, ” वह बोला, 
“ लेकिन यह काम श्रकेले नहीं हो सकता । मुझे खोजा नसरुद्दीन से मशविरा 
करना होगा | तू अगर उसकी तलाझ करे और मुझे बता सके कि वह कहां 
है, तो तेरी जान बच जायगी। ” 

/ ग्रच्छी बात है। में खोजा नसरुद्दीन को तुम्हारे पास ले आऊंगी |” 
खुशी से चोंकते हुए वह चिल्ला उठा : “तू उसे मेरे पास ले आयेगी ? 
कब है 
४ में उसे अभी ला सकती हूं ! फौरन ! बहुत नजदीक है वह । ” 
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४ कहां, कहां ? ” 

“यहीं, एकदम नजदीक । 

“लेकिन कहां, में तो उसे देख नहीं रहा । ” 

“और तुम अपने को नजूमी कहते हो ? क्या तुम हिसाब नहीं लगा 
सकते ? सोच नहीं सकते ? लो, यह रहा वह । ” 

नजूमी के सामने बेठी औरत ने भटके से नकाब उतार दिया। खोजा 
नसरुद्दीन का चेहरा देखते ही नजूमी घबराकर पीछे हट गया । 

खोजा नसरुद्दीन ने फिर दोहराया : 

“यह रहा वह ! बोल, मुझसे किस वारे में मशविरा करना चाहता था ? 
तू भूठा है। तू नजूमी नहीं। तू अमीर के जासूसों में से एक है। ऐ मुसल- 
मानो ! इसका यकीन न करो ! यह शख्स तुम लोगों को धोखा दे रहा है । 
यहां बैठा हुआ यह सिर्फ खोजा नसरुद्दीन का पता लगाने की कोशिश कर 
रहा है । 

जासूस ने इधर-उधर निगाहें दौड़ायीं, लेकिन कोई सिपाही नजर नहीं 
श्राया । नाउम्मीदी से रोश्रासा होकर वह खोजा नसरुद्दीत को जाते देखता रहा । 
उसके भ्रासपास खड़ी भीड़ ग्रुस्‍्से से भर उठी और पास सिमट आयी । हर 
तरफ से आवाजें उठने लगीं: “जासूस ! जासूस ! अमीर का जासूस ! 
गनदा कुत्ता !! 

नजूमी उठा और अपना नमदा लपेटते लगा । उसके हाथ कांप रहे थे । 
फिर, वह जितनी तेजी से दोड़ सकता था, दौड़ता हुआ महल की तरफ भाग 
गया । 
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घुल भरे, धुआं भरे, बदबुदार, गन्दे सिपाही-घर में पहरेदार एक घिसे हुए 
नमदे पर बंठे थे, जो पिस्सुओं का श्रखाड़ा बना हुआ था । अपने जिस्मों को 
खुजलाते हुए वे खोजा नसरुह्दीन को पकड़ने के इमकानों पर मशविरा कर 
रहे थे । 

“तीन हजार तंके ! ” वे कह रहे थे। “जरा सोचो तो ! तीन हजार 
तंके और जासूस-खास का ओहदा ! ” 

“कोई न कोई तो किस्मतवर होगा ही । ” 

/“ काश, में ही वह 'कोई' होता !” एक मोटा काहिल पहरेदार बोला । 
यह पहरेदार सबसे ज्यादा बैवकुफ था । बरखास्तगी से वह सिर्फ इसलिए बच 
गया था कि उसने बिना छिलका उतारे, पूरे, कच्चे अंडे निगल जाने का हुनर 
सीख लिया था। झवसर यह हुनर दिखाकर वह अमीर का मत बहलाया करता 
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था और उनसे बढ्शीस पा जाता था--हालांकि, बाद में उसे सहत शिद्दत 
के दर्द का शिकार होना पड़ता था । 

चेचकरू जासूस तूफान की तरह सिपाही-घर में घुसा । 

“खोजा नसरुद्दीन ! खोजा नसरुद्दीव ! यहीं है ! बाजार में है ! बाजार 
में ! श्लौरत की पोशाक पहने है ! यहीं है यहीं ! बाजार में ! ” 

सिपाही फाटक की तरफ लपके और रास्ते में अपने हथियार उठाते हुए 
बाहर निकल गये । वे कहते जा रहे थे : 

/ इनाम मेरा है | सुन रहे हो न ? मेंने! उसे पहले देखा । इनाम मुझे 
मिलना चाहिए ! ” 

सिपाहियों को देखते ही लोग तितर-बितर होने लगे । इस हड़बड़ी में 
बाजार में घबराहट व भगदड़ भच गयी । सिपाही भीड़ में घुस गये । उनमें 
जो सबसे ज्यादा जोश में था और ग्रागे-आगे दोड़ रहा था, उसने एक औरत को 
पकड़ा और उसका नकाब फाड़ डाला । औरत का चेहरा भीड़ में खुल गया । 

श्ौरत जोर से चीखी । दूसरी तरफ से एक और चीख सुनाथी दी । 
फिर एक तीसरी औरत की चीख सुनायी पड़ी जो सिपाहियों से जूक रही थी । 
झौर तब चौथी ...पांचवीं... ! पुरा बाजार औरतों की चीखों, सुबकियों, रोने- 
चिललाने की झावाजों से भर उठा । 

हकक्‍की-बव्की भीड़ ज्ञुपचाप खड़ी देखती रह गयी । बुखारा में पहले कभी 
ऐसी बहशियाना हरकत देखी-सुती नहीं गयी थी । कुछ लोग तो डर से पीले 
पड़ गये । कुछ ग्रुस्‍्से से लाल' हो उठे । हरेक के दिल' में वलवला था । सिपाही 
औरतें पकड़ने, उन्हें इधर-उधर धकेलने, मारने-पीटने और उनके कपड़े फाड़ने 
की जालिम' हरकतें करते रहे । 

“ बचाओ ! बचाओ !! ” औरतें चिल्ला रही थीं । 

यूसुफ लुहार ने भीड़ पर काबू पाकर ऊंची आवाज में कहा : 

“मुसलमानी ! तुम भिभक क्‍यों रहे हो ? क्‍या यही काफी नहीं कि 
सिपाही हमें लूठते रहें ! क्या दिन दहाड़े अरब हम अपनी झौरतों की बेइज्जती 
भी बरदाइत करे ? ” 

“बचाओं ! बचाओ !!” औरतें चिल्लाती रहीं । 

श्रब तो भीड़ में गुररहट सुतायी पड़ने लगी । एक बेचैनी-सी भर गयी । 
एक भिष्ठती ने अपनी बीवी की आवाज पहिचानी । उसे बचाने दोड़ा । सिपा- 
हियों ने उसको धकेल द्विया । लेकिन दो जुलाहे शौर तीन तांबागर उसकी 
मदद के लिए दौड़ पड़े और सिपाहियों को खदेड़ दिया | भगड़ा छिड़ गया । 

धीरे-धीरे हर शब्स इसमें शामिल हो गया। इधर सिपाही तलवारें 
भांज रहे थे, उधर हूर तरफ से उन पर बरतनों, कश्तियों, घड़ों, केतलियों, 
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लकड़ी के द्रुकड़ों और तालों की मार हो रही थी! बेचारे इस हमले ते बच 
नहीं पा रहे थे। लड़ाई पूरे बाजार में फैल गयी । 

अमीर सुकून के साथ महल में ऊंघ रहे थे। यकायक वह उछले और 
खिड़की की तरफ दौड़े । उसे खोला । फिर खौफजदा हो फठाक से उसे बन्द 
कर दिया । 

बस्तियार दौड़ता हुआ आया । वह पीला पड़ रहा था । उसके होंठ कांप 
रहे थे । ह 

अमीर ने भिनभिनाकर पूछा: “ क्या है ? क्‍या हो रहा है वहां ? तोपें 
कहां हैं ? अर्सलां बेग कहां है ? ” 

प्रसलां बेग दौड़ता हुआ आया और मुंह के बल ग्रिर पड़ा। “आका ! 
ऐ भेरे भ्राका ! मेरा सिर घड़ से जुदा करने का हुक्म दें। ” 

“क्या है ? क्‍या है यह ? हुआझ्ना क्‍या ? ” 

जमीत से बिचा उठे ही शअ्र्लां बेग ने जवाब दिया : “ऐ सूरज के 
मानिन्द झआका ! ऐ मेरे ... ” 

गुस्से में भरे अमीर बेताबी से पैर पटककर बोले: “खामोश ! यह 
(ऐं मेरे, ऐ मेरे... तू फिर कर लेना ! बता कि वहां हो क्‍या रहा है...? ” 

“खोजा नसरुद्वीन ! ऐ मेरे झ्राका, खोजा नसरुद्दीन !! ,.. वह औरत का 
मेंस रखकर झाया है। सारी बदमाशी उसी की है। यह सब उसी की वजह से 
है | मेरा सिर कलम करवा दीजिए ।” 

लेकिन अ्रमीर को दूसरी परेशानियां थीं । 
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उस दिन खोजा नसरुद्दीन अपने वक्त की, मिनट-मिनट की, परवाह कर रहा 
था। बाजार में चहलकदमी में वक्त खराब करना उसने ठीक न समझा । सो, 
एक सिपाही का जबड़ा, दूसरे के दांत शौर तीसरे की नाक तोड़ता हुआ्आा वह 
बखरियत अली के चायखाने में जा पहुंचा । वहां, पीछेवाले कमरे में उससे 
औरतों का लिबास उतारा । रंगीन बदखशां साफा और नकली दाढ़ी पहनी और 
इस तरह भेस बदलकर एक ऊंची जगह पर बैठ गया और लड़ाई के मैदान का 
नजारा देखने लगा । 
५ हर तरफ से भीड़ से घिरे और भीड़ के हमले से हर तरफ दबे सिपाहियों 

ने डटकर मुकाबला करना शुरू किया । खोजा नसरुद्दीन के कदमों के पास ही 
एक गरुत्यमग्रुत्थी हो रही थी । एक सिपाही के ऊपर अपनी चाय उंडेलने के 
लालच को वह न' रोक सका और यह काम उसने इतनी होशियारी से. किया 
कि उबलती चाय अंडे मिगलनेवाले सिपाही की गरदन पर ही गिरी। जोर 
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से चिललाकर सिपाही पीठ के बल गिर पड़ा श्रौर हाथ-पैर हवा में फेंकने लगा। 
उसकी तरफ देखने तक की परवाह किये बगेर खोजा नसरुद्दीन अपने खयालों 
में मशगूल हो गया । यकायक उसे एक बूढ़ी, कांपती हुई, श्रावाज सुनायी दी । 

“मुझे जाने दो ! मुझे आगे बढ़ने दो ! अल्लाह के वास पर ! यहां हो 
क्या रहा है ? 

चायखाने के पास ही, लड़ाई के बीचोबीच, भुकी-पतली नाक और 
सफेद दाढ़ीवाला एक शख्स ऊंट पर बैठा दिखायी दिया । शवल से वह अरब 
लगता था । उसकी पगड़ी का हमला टंका हुश्ला था, जिससे साबित था कि वह 
शख्स आलिम है| डर के मारे वह ऊंट के कूबड़ से चिपका हुआ था। उसके 
चारों तरफ मारपीट जारी थी । एक शख्स उसका पैर पकड़कर उसे ऊंठ से 
उतारने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ा ब्ररी तरह छठपटा रहा था। चीख- 
पुकार और शोर-ग्रुल से कान के पर्दे फटे जा रहे थे । 

हिफाजत की जगह पहुंचने की जी-तोड कोशिश के बाद बूढ़ा चायखाने 
तक पहुँचने में कामयाब हुआ । पीछे मुड़-मुड़कर देखते हुए भौर लड़खड़ाते हुए 
उसने अपना ऊंट खोजा नसरुद्दीन के गधे के पास बांध दिया और बरसाती में 
चढ़ आया | 

" बिस्मिल्लाहिरंहामनुरंहीम ! इस शहर में हो क्या रहा है ? 

“बाजार !” खोजा नसरुह्दीन ने मुख्तसर-सा जवाब दिया । 

“क्या बुखारा में हमेशा ऐसा ही बाजार लगता है ? इस भीड़ में होकर 
में महल तक कंसे पहुंच सकता हूं ? ” 

“महल ” लफ्ज सुनते ही खोजा नसरुद्दीन समझ गया कि बस इस बुजुर्ग 
शख्स की मुलाकात में ही वह मौका छिपा हुआ है, जिसका इतनी देर से बह 
इन्तजार कर रहा था और जिससे वह अमीर के हरम में घुसकर प्रुलजान को 
बचा ला सकता है । 

लेकिन, जैसा सभी जानते हैं, जल्दबाजी शैतान का काम होता है। 
शीराज के सबसे बड़े आलिम शेख सादी ने कहीं कहा है : “सब्र से ही काम 
बनता है, बेसब्री से नाकामी ।”” इसलिए खोजा नसरुद्दीन ने बेताबी का कालीन 
लपेट लिया और उसे उम्मीद के बक्स में बन्द कर दिया। 

बुजुर्ग कराहें और लम्बी सांसें लेकर बोला : “ऐ पाक परवरदिगार ! 
मोमिनो के सहारे ! में महल तक पहुंचुंगा कैसे ? ” 

“कल तक इन्तजार कीजिए ।” खोजा नसरुद्दीन बोला । 

“में ठहर नहीं सकता ।” बुजुर्ग जोर से बोले। “महल में मेरा 
इन्तजार हो रहा है” 
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खोजा नसरुद्दीव जोर से हंसकर बोला : “ ऐ बाइज्जत, आला-हजरत 
शेख ! में न आपका काम जानता हूं, न पेशा । लेकिन क्या आपको यकीन है 
कि महल में लोग कल' तक आपका इन्तजार नहीं कर सकते ? बुखारा में बहुत 
से लोग महल में दाखिल होने के लिए हफ्तों इन्तजार करते हैं। श्राप यह क्‍यों 
समभते हैं कि आपके लिए इस तरीके में फर्क किया जायगा । 

खोजा नसरुद्दीव की बात से तपकर, तेवर चढ़ाकर, बुजुर्ग बोला : " तुम्हे 
मालूम होना चाहिए कि में बहुत मशहूर आलिम, नजूमी और हकीम हूं । भ्रमीर 
की दावत पर में बगदाद से आया हूं -- सल्तनत का काम चलाने में उनकी 
मदद करने और उनकी खिदमत करने ! ” 

बहुत इज्जत दिखाते हुए, क्रुककर अदब से खोजा तसरुद्दीन बोला: 
“ग्रोह ! खुशामदीद, ऐ भ्रालिम शेख ! एक बार में बगदाद गया था ओर 
वहां के आलिमों को जानता हूं। आपका इस्मे-गरामी (शुभ नाम) ? ” 

“अगर तुम कभी बगदाद गये हो तो तुम्हें मेरी वे खिदमतें जरूर मालुम 
होंगी जो मैंने वहां के खलीफा के लिए अंजाम दी थीं । मेते उनके प्यारे बेटे की 
जान बचायी थी और इस बात का सारे मुल्क में ऐलान भी किया गया था। 
मेरा नाम मौलाना हुसैन है ! ” 

४ मौलाना हुसैन ? ” ताज्जुब भरे लहजे में खोजा नसरुद्दीन बोला । / कया 
झाप खुद मौलाना हुसेन हैं ? ” 

अपने वतन बगदाद से बाहर इतनी दूर तक अपनी शोहरत फैली देखकर 
तस्कीन और खुशी की मुस्कान छिपाने में नाकामयाब बुजुर्ग बोला : “ तुम्हें 
ताज्जुब क्यों होता है ? हां, दानाई में लासानी, इलाज करने और सितारों को 
पढ़ने के हुनर में माहिर, मशहूर श्रालिम मौलाना हुसेन मैं ही हूं। लेकिन मुर्के 
गुरूर और घमंड छू तक नहीं गया । देखो में तुम जैसे नाचीज इंसान से भी 
कितनी मिलनसारी से बातें कर रहा हूं । ” 

बुजुर्ग ते हाथ बढ़ाकर मसनद उठायी और उस पर कोहनी देक ली । 
वह अपने इस साथी को अपनी दानाई का हवाला देने की तैयारी कर रहे थे । 
उन्हें पूरी उम्मीद थी कि शेखी में यह शख्स मशहूर झालिमभ मौलाना हुसेन से 
अपनी मुलाकात का जिक्र हरेक से करेगा श्रौर अपने मुल्क के लोगों में इस 
झालिम के लिए इज्जत का जज्बा पैदा करने के लिए हर बात बढ़ा-चढ़ाकर 
कहेगा । इसी तरह का बरताव तो वे लोग करते हैं, जितकी बड़े श्रादमियों से 
मुलाकात होती है । 

मौलाना हुसैन सोच रहे थे : “जरूर, श्राम लोगों में मेरी शोहरत बढ़ाने 
में यह शख्स मदद देगा। शोहरत नफरत करने की चीज तो है नहीं। आम 
लोगों में होनेवाला चर्चा भेदियों और जासूसों के जरिए श्रमीर के कानों तक 
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पहुंचेगा और मेरी दानाई का सिक्का जम जायेगा । बाहर हुई ताईद बेशक 
-सबसे बेहतर ताईद होती है और इस तरह आखीर में मेरा ही फायदा होगा |” 

झपने साथी पर अपने इल्म का सिक्का जमाने के लिए बुजुर्ग ने पुराने 
आलिमों के बहुत सारे छुमले दोहराये और सितारों के केरान (योग ) और 
उनके आपसी रिहते बताने शुरू किये । 


खोजा नसरुद्दीवत बहुत गौर से सुतता रहा और लफ्ज याद करने की 
कोशिश करता रहा । आखिर वह बोला : “नहीं ! मुझे श्रब॒ भी यकीन नहीं 
श्रा रहा ! आप क्‍या सचमुच ही मौलाना हुरसन हैं ? 

बुजुर्ग बोले : “हां, हां, बेशक ! इसमें ताज्जुब क्‍या है ? ” 

खोजा नसरुद्दीन मानो सोच में पड़ गया । वह चुप रहा । फिर यकायक 
डर और तरस भरी झ्ाबाज में बोला: “ऐ बदनसीब ! श्रब तुम बरबाद हुए !” 

बुजुर्ग के हाथ से चाय का गिलास छूट पड़ा श्ौर उसका गला फंस गया। 
सारी शेखी और अहमियत गायब हो गयी । 

“कैसे ? क्यों ? क्‍या बात हुई ? ” उसने परेशानी से पूछा । 


बाजार की तरफ इश्चारा करते हुए, जहां मारपीट श्रव भी पूरी तरह 
खत्म नहीं हुई थी, खोजा नसरुद्दीन ने कहा : 

४ क्या आपको मालूम नहीं कि यह सारी गड़बड़ी आप की वजह से हो 
रही है ? हमारे अमीर के कानों तक यह बात पहुंच गयी है. कि बगदाद से 
रवाना होने से पेशतर आपने खुले आम यह ऐलान किया था कि आप श्मीर के 
हरम में पहुंच जायेंगे! और उनकी बेगमों को फंसा लेंगे । लानत है आप पर, 
मौलाना हुसेन साहब ! * 

बूढ़े का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें फट-सी गयीं । डर 
के मारे उसे हिचकियां आने लगीं । हकलाकर बोला : “मे ...?... में... हरम 
में? में,..? 

/ आपने काबे की कसम खायी थी कि ऐसा करेंगे । यही तो भ्राज नकीब 
ऐलान करते रहे थे । श्रमीर ने हुक्म जारी किया है कि जैसे ही श्राप बुखारा 
की सरजमीन पर कदम रखें, आपको पकड़ लिया जाय और फौरन आपका 
सिर कलम कर दिया जाय । ” 

बूढ़ा घबड़ाकर कराहने लगा। वह सोच नहीं पा रहा था कि उसकी 
बरबादी की यह चाल किस दुश्मन ते चली थी । उसे इस किस्से की सच्चाई पर 
झुबहा तक नहीं था । खुद उसने कई बार दरबार की साजिशों में अपने दुश्मनों 
को ख़त्म करने के लिए ऐसे ही तरीकों पर अमल किया था झौर शअ्रपने दुश्मनों 
को सूली पर लटकते देख बहुत इतमीनान और चैन की सांस ली थी । 
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खोजा नसरुद्दीत कहता गया : “इसलिए जासूसों ने झ्राज अमीर को 
लबर दी कि आप तशरीफ ले आये हैं । उन्होंने हुक्म दिया कि आपको गिर- 
पतार कर लिया जाय । सिपाही दौड़कर बाजार आये भौर हर जगह आपको 
तलाश करते लगे । दूकानों के पीछे भी उन्होंने श्रापको ढूंढ़ा। खरीद-फरोस्त 
बन्द हो गयी । श्रमन में खलल पड़ गया । सिपाहियों ने गलती से एक शख्स 
को पकड़ लिया जिसकी शबल-सूरत आपसे मिलती-जुलती थी और जल्दी में 
उसका सिर धड़ से जुदा कर दिया | लेकिन वह शख्स था एक मुल्ला जो अपनी 
पाकीजगी और काबलियत के लिए मशहूर था। सो, उसकी मसजिद के 
लोग नाराज हो गये । श्रब देखिए कि यह जो कुछ हो रहा है, सब आपकी 
बदौलत । ” 

खौफ और नाउम्मीदी से बूढ़ा कहने लगा: “तुफ है! लानत है मुझ 
पर !” इसी तरह वह रोता, चिल्लाता, कराहता रहा झौर यह साबित करता 
रहा कि खोजा नसरुद्ीन की चाल काम कर गयी ! 

इस बीच लड़ाई महल के फाटकों की तरफ बढ़ चुकी थी । बुरी तरह 
पिटे भर घायल सिपाही महल में घुस रहे थे | श्रव तक उनके हथियार छिन 
चुके थे। बाजार में भी शोरगुल और बेचेती थी । पर अ्रव मामला ठंडा पड़ 
रहा था। 

“मुझे बगदाद लौट जाना चाहिए ! ” श्रालिम रो रहा था । "मैं बगदाद 
लौट जाऊंगा ! ” 


“श्राप शहर के फाठक पर धर लिये जायेंगे!” खोजा नसरुद्दीन ने 
शालिम' को खबरवार किया । 

“हाय कम्बस्ती ! यह कहर मुझ पर क्यों गिरा। अल्लाह जानता है कि 
में बेकुसूर हूं । ऐसी प्रुस्ताख भौर नापाक कसम मैंने कभी खायी ही नहीं थी । 
मेरे दृह्मनों ने मुझे अमीर के सामने बदनाम किया । ऐं मेहरबान मुसलमान ! 
मेरी मदद कर !” 

खोजा नसरुद्दीव तो इस बात के इन्तजार में था ही। खुद मदद करने 
की तजबीज पेद करके वह श्रालिम में शुबहा की गरंजाइश नहीं पैदा करना 
चाहता था । 

“ मदद करू ? ” खोजा नसरुद्दीत-बोला । “में केसे मदद कर सकता हूं ? 
मुझे तो चआहिए कि अपने आाका का वफादार और सच्चा ग्रुलाम होने के नाते 
आपको पकड़कर फौरन सिपाहियों के हवाले कर दूं ताकि मुझ पर झापके साथ 
सांठ-गांठ करने का इत्जाम न लगे | / 

हिचकियां भरते और कांपते हुए आजिम ने खोजा नस्तर्दीम की तरफ 
'झआजिजी से देखा । 
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बूढ़े को तस्कीन दिलाने के लिए खोजा नसरुद्दीव ने जल्दी से कहा: 
“तब भी, झाप कहते हैं कि आप बेग्रवाह हैं और लोगों ने भूठी अफवाह 
उड़ाई है। मुझे झ्रापकी बात पर यकीन आर रहा है, क्‍योंकि में, सोचता हूं कि 
इस बुज्जर्गी में भला आपका हरम से क्या सरोकार ! ” 

“ बिल्कुल सही बात है, ” ब्ृढ़ा जल्वी से बोल), “ लेकिन मेरे लिए वजात 
का रास्ता क्या है ? 

“है! जरूर एफ रास्ता है ! ” खोजा नसरुद्दीत ने जवाब दिया । वह बूढ़े 
को पीछेवाले अंधेरे कमरे में ले गया और औरतों की पोशाक का बंडल 
देकर वोला : 

“मैंने अपनी बीवी के लिए आज ही ये कपड़े खरीदे थे । अगर झाप 
चाहें तों आपकी पोशाक और साफे से में इन्हें बदल सकता हूँ । औरत का 
नक्काब डालकर आप सिपाहियों और जासूसों से बच सकते हैं । 

अहसानमंदी और खुशी से बूढ़े ने वे कपड़े पहन लिए। खोजा नसरुद्दीन 
ने उसकी पोशाक पहनी, शमला टंका साफा सिर पर रखा, सितारे जड़ा चौड़ा 
पटका कमर में बांधा । फिर, बूढ़े को ऊंट पर बेठाते हुए बोला : “ खुदा 
हाफिज ! ऐ आलिम, औरतों की तरह ऊंची पतली आवाज में बोलना न 
भूलना ! 

बूढ़ा अपनी सवारी पर भाग निकला । 

खोजा नसरुदह्ीन की आंखें चमकने लगीं। महल का रास्ता उप्के लिए 
साफ था । 
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संजीदा अमीर को जब एक बार तस्कीत हो गयी और उन्होंने अपने को यकीन 
दिला लिया कि बाजार की जंग ठंडी पड़ गयी है, तो उन्होंने दरबारे-ग्राम में 
जाकर मुसाहिबों से सिलना तय किया । अपने चेहरे पर वह ऐसा भाव लाने की 
कोहिश कर रहे थे जिससे सुकूुन और साथ ही कुछ तकलीफ भी जाहिर हो 
और जिससे दरबारियों को यह सोचने की मजाल न हो कि शाही दिल में खौफ 
भी आ सकता है। 

जैसे ही भ्रमीर पहुंचे, सभी दरबारी खामोश हो गये । उन्हें डर था कि 
उनकी आंखों या चेहरों से कहीं यह बात जाहिर न हो जाय कि वे अमीर 
के जज्बों की सही हालत जानते हैं । हे 

अमीर खामोश थे। दरबारी भी खामोश थे। झ्ाखिरकार, यह डरावनी 
खामोशी खुद अमीर ने खत्म की और कहा: “तुम लोगों को हमसे क्‍या 
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कहना है ? तुम्हारी क्‍या सलाह है ? यह पहला मौका नहीं, जब हम तुमसे थे 
सवाल कर रहे हैं । 

किसी ने जवाब नहीं दिया, सिर भी नहीं उठाया । यकायक बिजली की 
तरह प्रायी एक ऐंठत से श्रमीर का चेहरा बिगड़ गया । इस वक्त कितने ही सिर 
जल्लाद के काठ पर रखे होते, चापलूसी करनेवाली कितनी ही शुबानें हमेशा 
के लिए खामोश हो चुकी होतीं --भूठी और पूरी न होनेवाली उम्मीदों, हवसों 
और कोशिशों, धोखे की रियासतों की उनकी जिन्दगी कौ याद दिलानेवाली 
जुबानें-- जो सफेद पड़े होठों से मौत की तकलीफ में बाहर मिकल' आयी 
होतीं ? लेकिन कंधों पर सिर बदस्तूर कायम रहे और फौरन चापलूसी करने के 

, लिए जुबानें तैयार रहीं, क्योंकि उसी वक्त महल के ग्रुमाइते ने आकर इत्तिला' 
दी : “श्रलहमदुलिल्लाह ! खलकत के मरकज की खुदा खैर करे ! एक अजनबी 
महल' के फाटक पर आया हुआ है और अपने को बगदाद का आलिम मौलाना 
हुपन बताता है । वह कहता है कि उसे बहुत जरूरी काम है और जहांपनाह 
की रोशन नजर के सामने उसे फौरन पेश किया जाय। ” 

उतावली में श्रमीर चिल्ला पड़े : “मौलाता हुसैन ? उन्हें श्रा्ें दो ! 
आने दो ! उन्हें यहां ले भ्राझ्े ! ” 

आलिम भ्राये नहीं, बल्कि दौड़ते हुए एकदम धंस पड़े और श्रपने धूल भरे 
जूते भी उतारना भूल गये । तख्त के सामने उन्होंने भुककर कोनिश की । 

/ मशहूर आलिम ! इस जहान के चांद भर सूरज ! दुनिया के जमाल' 
और जलाल ! श्रमीरे-पश्राजम ! यह गुलाम झापके लिए दुआ करता है। में 
दिन और रात लगातार चलकर अमीर को एक बड़े खतरे से आगाह करने के 
लिए भागता आ रहा हुं। श्रमीर मुझे बतायें कि आज वह किसी भरत से तो 

नहीं मिले ? मेरे आका अ्रमीर, इस नाचीज गुलाम को जवाब देने की मेहरबाती 
करें ... मेरी इल्तिजा है ... 

अमीर ने परेशानी भरी आवाज में पूछा : “औरत ?... श्राज ? नहीं। 
हमारा इरादा जरूर था, पर हमने ऐसा किया नहीं ... 

ग्रालिम उठ खड़े हुए । उनका चेहरा पीला पड़ रहा था। उन्होंने इस 
जवाब का इन्तजार बहुत बेताबी से किया था । एक लम्बी सांस उनके होठों से 
निकल गयी। धीरे-धीरे उनके गालों पर रंग भ्रा गया। वह जोर से बोले : 
“ ग्रलहमदुलिल्लाह ! अल्लाह ने दानाई और संजीदगी के सितारे को डूबने से 
बचा लिया ! अमीरे-आजम को मालुम हो कि कल रात सितारों और सेयारों 
का ऐसा जमाव था जो उनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता। झौर 
मैं, नाचीज गुलाम, जो अमीर के कदमों की खाक चूमने काबिल भी नहीं 
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सैयारों का हिसाब लगाता हुँ और जातता हूं कि जब तक सितारे सुबारक 
घरों में न पहुंचें अ्रमीर को किसी औरत से न मिलना चाहिए, नहीं तो उन्तकी 
बरबादी बिलकुल यकीनी है। अल्लाह का क्ुक्र है कि में उन्हें वक्त पर श्रागाह 
कर सका ! / 

अमीर ने टोका: “खामोश, मौलाना हुसन ! तुम समझ में न आ्ानेवाली 
बातें कह रहे हो ,.. * 

लेकिन झालिम कहते रहे : “ अलहमदुल़िल्लाह ! मैं वक्त पर आ पहुंचा ! 
ताउञ्र मुभे इस बात का फल्ल रहेगा कि श्राज के दिन मेंने भ्रमीर को 
श्रौरत छूने से रोक लिया । इस तरह मैंने सारी खल्कत को गमजदा होने से 
बचा लिया है।” 


वह इस खुशी और जोश से बोल रहे थे कि श्रमीर को उनका यकीन 
करना पड़ा । 

“जब मुझ हकीर और नाचीज पर इस प्रालम के परवरदीगार का यह 
पयाम जहूर हुआ कि में ब्ुखारा जाऊं और अमीर की खिदमत में हाजिर होकर 
उन्हें श्रागाह करू, तो मुझे लगा कि मैं खुशी के समन्दर में गोते लगा रहा हूं । 
कहना फिजूल है कि मैंने फौरन पाक परवरदिगार के इस हुवम की तामील की 
झौर सफर पर रवाना हो गया । 

“लेकिन चलने के पेह्तर मैंने कई दिन अमीर का जायचा [जन्मपत्र 
तैयार करने में सर्फ किये । इस तरह मैंने उन सितारों श्रौर सैयारों की चाल 
'जांचकर उसी वक्त से भ्रभमीर की खिदमत करनी शुरू कर दी जिनका उनकी' 
तकदीर पर असर पड़ता है। कल' रात झ्रासमान की तरफ देखा तो मुर्क पता 
चला कि सितारे और सैँयारे दोनों श्रमीर के लिए खतरा पैदा करनेवाले बुर्जे 
में हैं। सितारा श्रश्‌ शुला, जो डंक की अलामत है, सितारा श्रत-कल्ब, जो दिल 
को जाहिर करता है, के मुकाबले मुसीबत के चबकर में है। श्रागे मेंते तीन 
सितारे-प्रलगफ़ जो औरत के नकाब की अलामत हैं, दो सितारे श्रल-इकलील 
जो ताज की झलामत हैं श्रौर दो सितारे अश-शरतान जो सींग की श्रलामत 
हैं, देखे । 

४ यह मैंने मंगल को देखा जो मिरिख सँयारे का दिन है और यह दिन 
जुमेरात (ग्रुरवार ) के मुखालिफ बड़े लोगों व अ्रजीम शह्सियतों की मौत का 
है भौर अमीरों के लिए बहुत बदशुग्गनी का है। यह सब बुर्ज भर रास देखकर 
मैं, नाचीज नज्ूमी, समझ गया कि ताज पहननेवाने को मौत के डंक का खतरा 
है--अगर वह किसी औरत के नकाब को छूता हैं । इसीलिए मैं ताज पहननेवाले 
को आगाह करने के लिए जह्दी में भागा श्राया | में दिन और रात लगातार 
चला। मेंने दो ऊंट दौड़ाकर मार डाले भौर बुखारा शरीफ पैदल पहुंचा । 
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अमीर पर इस बात का बड़ा असर हुआा। वह बोले : “अल्ला हो 
झकबर ! क्‍या यह मुमकिन है कि माबदौलत पर इतना बड़ा खतरा आया हुआ 
है ? मौलाना हुसेन, तुम्हें ठीक मालूम है कि तुम गलती नहीं कर रहे हो ? ” 

“गलती ? में ?” आलिम जोर से बोले। “अमीर पर वाजे हो कि 
बुखारा से बगदाद तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो सितारों का अन्दाज 
समभने, इलाज करने या इल्म में मेरी बराबरी कर सकता हो ! में गलती कर 
ही नहीं सकता । आ्आफताबे-जहां, ऐ मेरे श्राका, ऐ अ्रमीरे-आजम, खुद श्रपने 
झालिमों से श्राप दरियाफ्त कर लें कि मेने जायचे में सितारों कों ठीक बताया 
है या नहीं और उतकी कैफियत ठीक तजबीज की है या लहीं । ” 

अमीर के इशारे पर टेढ़ी गरदनवाला आलिम आगे बढ़ा : 

४ इल्म में मेरे लासानी साथी मौलाना हुसैन ने सितारों के सही नाम बताये 
हैँ जिससे साबित होता है कि उनके इल्म पर शुबहा नहीं किया जा सकता । 
लेकिन,” आलिम ने ऐसी श्रावाज में कहना जारी रखा जिससे खोजा नसरुद्दीन 
को जलन और बदतीयती की कलक मिली, “ दानाई में अव्वल, मौलाना हुसैन 
ने श्रमी रे-आजम को चांद की सोंलहवीं मंजिल के बारे में और उन बुर्जों के बारे 
में क्यों नहीं बताया जिनमें यह मंजिल श्राती है, क्योंकि इन कैफियतों के बिना 
यह कहना बेब्ुनियाद होगा कि मिरिख (मंगल ) का दिन श्रजीम शब्सियतों की 
मौत का दिन है और इनमें ताजदार भी शामिल हैं ! सँयारे-मिरिस की मंजिल 
एक बुर्ज में है, उरूज दूसरे में, ठहराव एक तीसरे में श्रौर उतार चौथे में । इस 
हिसाब से सेयारे-मिरिख के एक नहीं, चार अन्दाज हैं। लेकिन दाना भ्रव्वल 
हजरत मौलाना हुसैन ने एक ही बताया है। / 


काइयांपन से मुस्कराता हुआ झ्ालिम खामोश हो गया । दरबारियों ने 
तस्कीन और खुशी के साथ आपस में कानाफूसी शुरू की। वें समभे थे कि 
नया आलिम परेशानी में पड़ गया है। अपने रुतबे और आमदनी का खयाल 
रखते हुए हर बाहरी शख्स को वे बाहर ही रखने की कोशिश करते थे। हर 
नये आनेवाले को वे' खतरनाक हरीफ समभते थे । 

लेकित, खोजा नसरुद्दीन जब भी किसी मामले में पड़ता था तो उसे बीच 
नें नहीं छोड़ता था'। भ्रब तक उसने अमीर, आलिमों भौर दरबारियों की इल्मी 
गहराई को भांप लिया था। वह बिना क्रिफक या परेशानी दिखाये, बहुत ही 
नरसी से बोला : “मेरे दाना और होशियार साथी इल्म के किसी दूसरे शोबे 
( शास्रा ) में भले ही पुझसे ज्यादा जानते हों, लेकिन जहां तक सितारों का 
ताल्लुक है, उनके लफ्जों से जाहिर हैं कि अक्‍लमन्दतरीन इब्सः बज्जा की 
तालीम से वह बिलकुल बेबहरा हैं । इब्न बज्जा का दावा है कि सैयारे-मिरिख्र 
की मंजिल हमल और अकरब (मेष और बृद्चक ) के बुर्ज (राक्षि) में है, 
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उसका उतार सरतान (कक ), उछूज जद्दी (मकर) शौर ठहराव जान 
( तुला ) के बुर्ज में है । लेकिन बहरसूरत, वह मंगल का ही है और उस पर 
उसकी नजर टठेढ़ी होने से ताजदारों के लिए कारी (धातक ) है । ” 

यह जवाब देते वक्त खोजा नसरुद्दीन को जहालत के इल्जाम का बिलकुल 
अ्रन्देशा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि ऐसी बहसों में जीत उसी की होती 
है जो सबसे ज्यादा बातूनी हो । जाहिर है, इसमें बहुत कम लोग उसका मुका- 
बला कर सकते थे । 

वह आलिम के ऐतराज के इन्तजार में इस तैयारी में ख़ड़ा था कि उसको 
मुनासिब जवाब दे । लेकिन, आलिम ने चुनौती नहीं ली और खामोश खड़ा 
रहा । बहस जारी रखने की उसकी हिम्मत नहीं थी, क्‍योंकि वह अपनी ला- 
इल्मी बखूबी जानता था, हालांकि, उसे पूरा यकीन था कि खोजा नतसरुद्दीन भी 
जाहिल और काइयां है । इस तरह नये आलिम को नीचा दिखाने की कोशिश 
का उलटा असर हुआ । दरबारी उस पर फ़ुफकारने लगे । 

अपनी निगाह से उसने उन्हें समभा दिया कि इस तरह खुले श्रम बहस 
करने में हरीफ बहुत खतरनाक साबित होगा । 

ये इशारे भी खोजा नसरुद्दीत की निगाह से नहीं बचे । 

“जरा ठहरो, ” उसने मन ही मत कहा, “में श्रभी बताता हूं । ” 


अमीर गहरे खयाल में डूब गये । हर शख्स चुपचाप, कोई हरकत किये 
बगेर, खड़ा' रहा ताकि अमीर के खयालात में ख़लल न पड़े । 


आखिरकार श्रमीर बोले : “ तुमने अगर सभी सितारों का सही माम और 
अन्दाज बताया है, मौलाता हुतन, तब वाकई *तुम्हारे मानी ठीक हैं। लेकिन जो 
बात हमारी समझ में नहीं झाती बह यह है कि हमारे जायचे में सितारे अश- 
दरतान कहां से झा गये जो सींगों की श्रलामत हैं ? वाकई, मौलाना हुसैन, 
तुम ठीक वक्त पर आा गये, क्योंकि भ्राज ही सुबह एक जवान लड़की हमारे हरम' 
में लायी गयी है और हम तैयारी ...... ५ 

खोजा नसरुद्दीन ने खौफजदा होते हुए हाथ हिलाया और कहा 
४ऐ संजीदा अमीर ! उसे अपने खयालों से निकाल दीजिए: उसके बारे में 
सोचिए भी मत । ” 

वह चिल्लाकर बोला, मानों इस वक्त वह यह भी भूल गया हो कि 
अमीर से सिर्फ जमां गायब ( अन्य पुरुष ) में ही बात की जाती है । वह सोच, 
रहा था कि इस तरह बोलना दरबारी तहजीब के खिलाफ तो जरूर है लेकिन 
इसे भ्रमीर के लिए वेफादारी और उनकी जिन्दगी को बचाने का जज्बा 
समझा जायगा और यह न सिर्फ उसके खिलाफ नहीं पड़ेगा, बल्कि, उलदे 
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इससे वह अमीर के करीब झा जायगा और श्रमीर की नजरों में ऊंचा उठ 
जायगा । 


उसने अमीर से उस लड़की को न छूने की पूरे जोश से आरजु-मिन्नत की, 
इल्तिजा की, और कहा कि “म्ुक हुसैन को आसुभ्रों का दरिया न बहाना पड़े 
और गम का काला लिबास न पहिनना पड़े !” झमीर पर इसका बहुत गहरा 
असर हुआ । वह बोले : 
 “घबराओं नहीं ! परेशान न हो ! तस्कीस रखो, मौलाना हुसैन ! हम 
रियाय। के दुश्मन नहीं हैं जो उसे गम श्र श्रफसोस में डालें | हम वादा करते 
हैं कि अपनी वेदशकीमत जिन्दगी की परवाह करेंगे और इस लड़की से तहीं 
मिलेगे। आमतौर पर हम हरम में तब तक नहीं जायेंगे, जब तक सितारे 
मुबारक न हों-- और यह तुम मुझे ठीक वक्त पर बता देना । इधर आओ । ” 
यह कहकर उन्होंने हुक्काबरदार को इशारा किया, जोर का कश लिया 
और अपने हाथ से सोने की मुंहनाल नये आलिम की तरफ बढ़ा दी । यह 
उसके लिए बहुत बड़ी इज्जत और मेहरवानी की बात थी । नीची नजर किये, 
भुककर, नये आलिम ने अमीर की इस मेहरबानी को कुबूल किया । इस खयाल 
से उसके बदन में खुशी की लहर दौड़ गयी कि दरबारी बदनीयती और जलन 
से मरे जा रहे हैं । 
अमीर ने कहा: “माबदौलत आलिम मौलाता हुसेन को अपनी सल्तनत 
का सदर-उल-उलेमा मुकरंर करते की मेहरबानी फरमाते हैं। उनकी दानाई 
व इल्म और साथ ही माबदौलत के लिए वफादारी औरों के लिए नजीर हैं। 
दरबार के मुहरिर ने, श्रमीर के हर काम झौर लफ्ज का तारीफाना बयान 
लिखना जिसका फर्ज था, ताकि आगे श्रानेवाली नस्‍्लों के लिए उनका बड़प्पन 
छिपा न रह जाय--भौर इसकी श्रमीर को बहुत फिक्र थी ---अपनी कलम 
घसीटनी शुरू कर दी । 
दरबारियों की तरफ मुखातिब होकर अमीर कहने लगे : “ जहां तक तुम 
लोगों का ताल्‍लुक है, माबदलौत झपन्ती नाराजगी जाहिर करते हैं, क्योंकि खोजा 
नसरुद्दीन की पैदा की हुई तमाम परेशानियों के श्रलावां, तुम्हारे आका पर 
खुद मौत का साया मंडला रहा था और तुम में से किसी ने इसके खिलाफ 
अपनी उंगली तक न उठायी ! मौलाना हुसेत ! इन जोगों को देखो, बेवकूफी 
से भरे इन नालायकों के चेहरे देखो । क्या ये बिलकुल गधों से नहीं मिलते हैं ? 
वाकई किसी भी बादशाह ने ऐसे बेवकूफ और लापरवाह वजीर न रखे होंगे | 
'. खामोद् दरबारियों को ताकते हुए, मानों उन पर पहले हमले के लिए 
निज्ञाना ले रहा हो, खोजा तसरुद्दीव बोला: “हुफुर अमीर बजा फरमाते है । जैसा 
मुझे दिखायी पड़ रहा है, इन लोगों के चेहरों पर दानाई की छाप नहीं है । ” 
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बहुत खुश होकर अमीर बोले : “ बिलकुल सही ! बिलकुल ठीक ! इनके 
चेहरों पर दानाई की मुहर नहीं है । सुन रहे हो कुन्दजहनों ? 

खोजा नसरुद्दीन ने थ्ागे कहा: “मैं यह भी कहना चाहता हुं कि इन 
चेहरों पर ईमानदारी और नेकी की छाप भी नहीं है । ” 

पुरे यकीन से श्रमीर बोले : “ये लोग चोर हैं ! सब-के-सब चोर हैं ! ये 
दिन-रात हमें लूटते हैँ ! हमें महुल की हर चीज की हिफाजत करने को मजबूर 
होना पड़ता है । हर बार जब हम चीजों का शुमार करते हैं, कोई त कोई चीज 
गायब मिलती है। आज ही सबेरे हम अपना रूमाल बाग में छोड झाये और 
आधे घंटे बाद वह गायब ! ... इनमें से भला कौन ... तुम समक रहे हो न, 
मौलाना हुसैन ? ” 

जब अमी र बोल रहे थे, तभी टेढ़ी गरदनवाले आलिम ने एक अजब 
ऐय्यारी से आंखें नीची कीं। किसी और वक्त यह छोटी सी हरकत शायद 
दिखायी न पड़ती, पर इस वक्त खोजा नसरुद्दीन चौकस्ता था । वह फौरन भाप 
गया कि माजरा क्‍या है । 

बहुत इतमीनान से खोजा नसरुद्दीव आलिम के पास पहुंचा, उसकी खलश्रत 
के अन्दर हाथ डाला और बहुत खूबसूरती से कड़ा एक रूमाल बाहर निकाल 
लिया । 

“अमीरे-प्राथम क्या इसी रूमाल' के खोने पर अफसोस कर रहे हैं ? ” 

अचम्भे और डर से सभी दरबारी जैसे सकते में झा गये हों। नया 
आालिम सचमुच ही खतरनाक हरीफ साबित हो रहा था, क्योंकि उनमें जिस एक 
ने उसकी मुखालफत की थी, उसका भांडा-फोड़ हो गया था और बह बरबाद हो 
गया था । बहुत से आलिमों, शायरों, श्रफसरों, और वजीरों के दिल डर से 
बैठने लगे । 

अ्रमीर चिल्लाये : “अल्लाह गवाह है ! यही मेरा रूमाल है !! वाकई, 
मौलाना हुसेन ! तुम्हारी दानाई लासानी है ! श्राहा !” और वह तसलली झौर 
कामरानी के दरबारियों की तरफ मुड़े । “आहा ! आखिरकार रगे हाथों पकड़े 
गये ! अब तुम हमारा एक धागा भी छुरानें की कोशिश नहीं कर सकोगे। 
तुम्हारी लूट हम बहुत काफी भुगत चुके हैं । भश्रौर जहां तक इस हकौर चोर का 
ताल्‍्लुक है जिसने ऐसी ग्र॒ुस्ताखी से हमारा रूमाल' चुराया, इसके सिर, बदन, मुंह 
से तारे बाल नोंच लिये जायें, इसके तलवों में सौ कोड़े लगाये जायें, इसे नंगा 
करके उल्टा गधे पर बेठाया जाय, झौर सरे झ्ाम इसे चोर बताकर लानत 
करते हुए शहर में चुमाया जाय ) / 

असंलां बेग' के इशारे पर जलल्‍लादों ने आझ्रालिम को पकड़ लिया झौर उसे 
बाहर धकेल ले गये, जहां वे उस पर टूट पड़े । कुछ ही बेर बाद वह फिर दरबार 
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में वापस धकेल दिया गया । वह नंगा था, उसके बाल' गायब थे | वह बेहद 
बदनुमा और गनदा लग रहा था। जाहिर था कि श्रव॒ तक उसकी दाढ़ी और 
बेडौल' साफा उसके चेहरे की बदकारी व कमग्रक्ली छिपाये हुए थे और ऐसी 
शकक्‍लवाला शख्स नम्बरी चोर और बदमाश ही हो सकता था । 

हिकारत से मुंह बिगाड़कर अमीर ने हुक्म दिया: “ले जाओ इसे !” 

जल्लाद उसे खींच ले गये । फौरन बाद खिड़की के बाहर से चीखें श्रौर 
डंडों की फटाफट सुनायी पड़ने लगी। आखिरकार उसे गधे पर दूम की तरफ 
मुंह करके बैठा दिया गया और तुरही व ढोल की श्रावाजों के साथ बाजार को 
रवाना कर दिया गया। 

अमीर देर तक नये श्रालिम से बातें करते रहे | दरबारी बिना हिले-डुले 
खामोश खड़े रहे--जी बजात खुद एक बड़ी तकलीफदेह चीज थी। गर्मी बढ़ रही 
थी और खलप्मतों के नीचे उनके बदन खुजला रदे थे । 

बजीरे-आजम बस्तियार इस वक्त नये श्रालिम से सबसे ज्यादा डर रहा 
था और दरबारियों से मशविरा कर इस नये हरीफ को बरबाद करने की कोई 
चाल निकालने की कोशिश में था। दूसरी तरफ, दरबारी यह सोच रहें थे कि 
इस मोचें में किसकी फतह होगी और झासार देखकर ऐन मौके पर श्पने फायदे 
के लिए बच्तियार को दगा देने की तेयारी कर रहे थे, ताकि वे नये झआलिम की 
दोस्ती हासिल कर सके | 

अमीर खोजा नसरुद्दीन से खलीफा की सेहत, बगदाद की खबरों, सफर में 
ग्रुजरे वाकयात के बारे में सवाल कर रहे थे और वह जितने अच्छे भौर सही 
जवाब बन पड़ रहे थे, दे रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, और बातचीत 
से थकान महसूसकर अमीर ने आराम करने के लिए अपना बिस्तर तैयार करने 
का हुक्म जारी कर दिया था, तभी यकायक बाहर से चीख-पुकार और शोरगुल 
'सुनाई दिया । महल' का ग्रुमाइता दौड़कर दरबार में दाखिल हुआ। उसका 
चेहरा दमक रहा था। उसमे ऐलान किया : “ अभी रे-प्राजम को मालूम हो कि 
प्रमन में खलल डालनेवाला काफिर खोजा नसरुद्दीव पकड़ लिया गया है और 
महल में ले आया गया है | / 

उसने यह ऐलान किया ही था कि अ्रखरोट की लकड़ी का नक्‍काशीदार 
दरवाजा खुला और हथियारों की खड़खड़ाहंट के बीच पहरेदार लम्बी भुकी 
नाकवाले और सफेद दाढ़ीवाले बूढ़े को भीतर ले आ्राये, जो औरतों के लिबास में 
था। उन्होंने उसे तर्त के सामने कालीन पर पटक दिया । 

खोजा नसरुद्दीन जैसे जम गया हो । उसे लग रहा था कि उसकी श्रांखों 
के सामने दरबार की दीवालें गिरी पड़ रही हैं और दरबारियों के चेहरे हरे धुंध 
में तर रहे है ... 
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बगदाद का झालिम मौलाना हुसेन शहर के फाटक पर पकड़ गया था, जहां 
वह अपने नकाब के भीतर से चारों तरफ जानेवाली सड़कें देख रहा था | उसे 
हर सड़क कमबख्ती से नजात दिलानेवाली दिखायी पड़ रही थी । 

लेकिन, फाटक पर सन्तरी का काम करनेवाले सिपाही ने पुकार कर उसे 
टोका था : “ऐ औरत ! तू कहां जा रही है ? ” 

आलिम ने ऐसी झ्रावाज में जवाब दिया जो उस मुर्गे की बांग लग रही 
थी जिसका गला पड़ गया हो --- “में जल्दी में अपने शौहर से मिलने घर जा 
रही हूं । ऐ बहादुर सिपाहियो ! मुझे जाने दो । ” 

सिपाहियों ने झ्रावाज पर शुबहा' किया श्औौर एक दूसरे को ताका। एक 
ने ऊंद की नकेल थामकर उससे पूछा : “तुम रहती कहां हो ? 

आलिमस ने आवाज और ऊंचीकर जवाब दिया : “यहीं बिलकुल पास |” 
आवाज ऊंची करने से उसे खांसी आ गयी झौर सांस घरघराने लगी। सिपा- 
हियों ने उसका नकाब फाड़ डाला। उन्हें बेहद ख़ुशी हुयी । वे चिल्लाने 
लगे--“ वही है ! वही शख्स है यह ! पकड़ लो ! बांध लो इसे ! गिरफ्तार 
करलो ! ” 

इसके बाद वे बूढ़े को महल ले झ्राये । रास्ते में वे बहस करते रहे थे कि 
उसकी मौत किस तरह होगी भौर तीन हजार तंकों का इनाम, जिसे पाने का 
उन्हें पुरा भरोसा था, कैसे मिलेगा । उनका हर लफ्ज बूढ़े के दिल पर जलते 
हुए अंगारे की तरह लग रहा था । 

इस वक्त तख्त के सामने पड़ा वह बुरी तरह रो रहा था और रहम की 
भीख मांग रहा था । 

श्रमीर ने हुवम दिवा : “इसे खड़ा करो !” 

सिपाहियों ने उसे खड़ा कर दिया। दरबारियों की भीड़ में से अर्सलां 
बेग ग्रागे बढ़ा : “अमीर इस वफादार ग्रुलाम की बात सुनने की मेहरबानी' 
अता फरमायें ! यह शख्स खोजा नसरुद्दीन नहीं है। खोजा नसरुद्दीन जवान है । 
उसकी उम्र तीस से कुछ ही ऊपर है, जबकि यह दारुस बूढ़ा है । 

सिपाही नाउम्मीद हो गये । इनाम उनके हाथ से निकला जा रहा था । 
हर शख्स चक्कर में था भौर खामोश खड़ा था । 

कांपता हुआ बूढ़ा बोला : “ में मेहरबान अमीरे-आजम के महल के लिए 
रवाता हुआ और यहीं आ रहा था। पर मेरी मुलाकात एक बिलकुल अजनबी 
शख्स से हुई जिसने मुझ से कहा कि मेरे बुखारा पहुंचने से पहले ही अ्रमीर ने 
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मेरा सिर काठ लेने का हुक्म जारी कर दिया है। डर के मारे मेंने भेस बदल- 
कर निकल भागने का फैसला कर लिया । ” 

अमीर हंसे, मानो सब कुछ समझ रहे हों । “तुम्हारी एक शख्स से 
मुलाकात हुई ... जो बिलकुल अ्रजनबी था ? ... और तब भी तुमने उसका 
यकीत कर लिया ? ... यह किस्सा तो अजीब है ! और हम तुम्हारा सिर क्यों 
कलम करवा रहे थे ? ” 

“क्योंकि कहा गया था कि मैंने खुले ग्राम ऐलान किया है कि में अ्रपीरे- 
आजम के हरप्त में घुत जाऊंगा ... पर खुदा गवाह है, मेरे दिमाग में ऐसा खयाल 
कभी भी नहीं थ्राया । मैं बूढ़ा और कमजोर हूं और बहुत दिन पहले ही मैंने 
औरतों से अपने ताल्लुक खत्म कर दिये थे । ” 

होंठ भींचते हु! अप्तीर बोले : “हमारे हरम में घुस जाओगे ?” उनके 
चेहरे से जाहिर था कि इस बूढ़े शर्स पर उनका शुवहा बढ़ता जा रहा था : 
“ तुम हो कौन और आये कहां से हो ? ” 

“मैं आलिम, नजूमी, हकीम, बगदाद का मौलाना हुसेन हुं । भ्रमीरें-प्राजम 
के फरमान पर में बुखारा आया हूं । ” 

“सौलाता हुसेन ? ” अमीर ने दोहराया । “तुम मौलाना हुसैन हो ? 
तुम्हारा नाम मौलाता हुसन है ? ऐ हकीर बुड़ं, यह सफेद भूठ ?” बह 
इतने जोर से गरजकर बोले कि गलत मौके पर शायरे-आ्रजम घुटनों के बल 
गिर पड़े । “तुम झूठ बोलते ही ! यह रहा मौलाना हुसेत ! ” 

अमीर के इशारे पर खोजा नसरुद्रीत हिम्मत के साथ श्रागे बढ़ आया 
शौर बूढ़े के सामने खड़ा होकर बेघड़क झौर खुले खजाने उसको घूरने 
लगा । 

बूढ़ा अचम्भे से पीछे हुट गया। लेकिन फोरन ही उसने अ्रपने को सम्हाला 
श्यौर चिल्लाया : “आहा ! श्ररे, यही तो है वह शब्स जो मुझे बाजार में 
मिला था और जिसने कहा था कि अमीर ने मुझे मरवा डालने का हुक्म 
जारी किया है [” 

अमीर ने परेशानी से पूछा: “मौलाना हुसेव ! यह कह क्यों 
रहा है ? 

बूढ़ा चिल्लाया ' “मौलाना हुसैन वह नहीं, में हूँ ! वह जालिया है | 
उसने मेरा ताम चुरा लिया है 

खोजा नसरुद्दीन ने अमीर के सामते ऋककर कहा : “शहंशाहे-आजम 
मेरी गुस्ताखी माफ हो । लेकिन इसकी बेशर्मी वाकई हद से ग्रजर गयी है ! यह 
कहता है कि मैंने इसका नाम चुरा लिया है । शायद यह कहेगा कि मेंने इसकी 
पोशाक भी चुरा ली है ? ” 


नह ह १९६ 


बूढ़ा चिल्‍लाया * “हां, हां ! यह मेरी पोशाक है ! ” 

घिढ़ाने के ढंग से खोजा मसरुद्दीन ने कहा : “और शायद यह साफा भी 
तुम्हारा है ? 

४ झरे हां ! थह मेरा ही साफा है ! तुमने मभे औरतों के कपड़े देकर 
यह पोशाक और साफा ले लिया था । 

और ज्यादा तंज ( व्यंग्य ) भरे लहजे में खोजा नसरुद्दीन बोला : “तो 
यहू पठका भी तुम्हारा है ? यह कमरबन्द भी ? ” 

बूढ़े ने गुस्से में श्राकर कहा : “हां यह भी मेरा है। ” 

खोजा नसरुद्दीन तख्त की तरफ सुड़ा : ” जहांपताह, श्रमीरे-्राजम 
ने खुद गौर फरमाया है कि यह शख्स किस किस्म का है । झाज यह भूठा और 
काबिले-तफरत बूढ़ा कहता है कि मेंते इसका ताम छीन लिया है। कहता है कि 
यह पोशाक, यह साफा, यहू पटका उसका है। कल यह कहेगा कि यह महल 
झौर यह सारी सल्तवत इसकी है और बुखारा का श्रसली अमीर हमारे सूरज के 
मानिद चमकनेवाले शहुंशाहे-आजम नहीं --- जो इस वक्त हमारे सामने तरुत की 
शान बढ़ा रहे हैं--- बल्कि, यह जलील बूढ़ा है ! ऐसे शख्स से तो हर बात की 
उम्मीद की जा सकती है ! यह बुखारा क्‍यों आया है ? श्रमीर के हरम में घुसने 
के लिए तो नहीं, मानो यह हरम उसी का हो ? ” 

अमीर बोले : “तुम सही कहते हो, मौलाना हुसैन । हाँ, हमें यकीन है 
कि यह बूढ़ा खतरनाक है श्रौर मुझे इस पर शक है कि इसकी नीयत बद है 
और इसके दिल में कोई खराब चाल है । हमारी राय है कि इसका सिर फौरन 
भड़ से अलग कर दिया जाय । / 

बूढ़ा कराहा और अपने हाथों से मुंह ढंककर घूटनों के बल गिर पड़ा । 

,_ लैकिन खोजा तसरुद्दीन ऐसे शख्स को नहीं मरने दे सकता था जिस पर 

मूठा इलजाम लगा हो --- भले ही वह दरबारी श्रालिम हो और भले ही उसने 
फरेब से बहुतों को बरबाद किया हो । इसलिए वह श्रमीर के सामने श्रदब से 


फुंककर बोला : 
“अमीरे-आराजम मेरी बात सुनने की मेहरबानी फरमाएं। इसका सिर 


काटने में कभी देर न लगेगी। यह तो कभी भी किया जा सकता है। लेकित 
इसका सिर काटने से पेश्तर क्या यह जान लैना मुनासिब न होगा कि इसका 
ग्रसली नाम और यहां आने का मकसद क्‍या है ? इस तरह यह भी पता चल 
जायगा कि इसके और भी कोई साथी हैं या नहीं । हो सकता है कि यह कोई 
बदसाझ जादूगर हो, जो सितारों के नाम्ुुतासिब अ्न्दाज का फायदा उठाना 
चाहता हो । अगर ऐसा है तो यह अमीरे-ग्राजम के कदमों की धुल' लेकर ससमें 
चमगादड़ का दिमाग मित्नाकर हुजूर के हुक्के में डाल देगा और इससे हुफ्ूर 
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की सेहत को बहुत खतरा पैदा हो जायगा। फिलहाल, अमीर इसकी जिन्दगी 
बख्ण वे और इसे मेरे सिपुर्द कर दें। मामूली सिपाहियों पर तो यह जादू के 
जोर से काबू पा सकता है, लेकिन मेरे सामन यह बिलकुल बेकार साबित होंगा, 
क्योंकि में इल्म से जादूयरों की सारी चालें जानता हूं और उनका जादू चोड़ 
देने की तरकीब भी जानता हूं। में इसे ताले में बन्द कर दूंगा और फिर ताले 
पर ऐसी दुआ फुकूंगा जो सिर्फ मुझी को मालूम है। इस तरह यह अपने जादू 
के जोर से ताला खोलने में नाकामयाब रहेगा। इसके बाद इसे तकलीफें 
दे-देकर में पूरा बयान ले लूंगा । ” 

“भ्रच्छा,” अमीर बोले, "जो कुछ तुम कह रहे है, बजा है मौलाना 
हुसेन । इसे ले जाओ और जो मर्जी हो करो । लेकित इतना खयाल रखता कि 
यह भागने न पाय | ” 

“यह जिम्मेदारी में अपनी जान देकर भी पूरी करूंगा | / 

आधे घंटे बाद अमीर के / सदर-उल-उलेमा और नजूुमी-ए-खास ” खोजा 
ससरुद्दीन अपने नये मकान में पहुंचे । यह महल की दीवाल पर बने उंचे मीनार 
पर उसके लिए तैयार किया गया था। खोजा नसरुद्दीन के पीछे-पीछे, सिपाहियों 
से घिरा, सिर भ्रुकाये, मुजरिम, याती असली मौलाता हुसैन, भ्रा रहा था । 

मीनार में खोजा मसरुद्दीन के मकान में एक छोटा-सा गोल कमरा था। 
इसमें सीखचेदार एक खिड़की थी । खोजा नसरुद्वीन ने एक बड़ी ताली से पीतल 
के पुराने ताले की खोला । लोहा-जड़ा दरवाजा खुला । सिपाह्ियों ने बूढ़े को 
उसी में धकेल' दिया, एक मरुट्ठा पुआ्नाल भी उसे बिछाने को ने विया। बन्द 
दरवाजे पर खोजा नसरुद्दीन बड़ी देर तक पीतल के ताले पर ऊँची. आवाज 
में, जो साफ सुनायी न पड़ती थी, बहुत तेजी से' कुछ पढ़ा। सिपाही उसमें 
सिर्फ अल्लाह का नाम सुन-समक पाते थे । 

खोजा नसरुद्दीन अपने मकात से बहुत खुश था। अमीर ने उसे एक 
दर्जेन गद्दे, आठ मसनवें, बहुत से प्याले-तश्तरियां, एक टोकरी सफेद रोटियां, 
मर्तबान भरकर शहद और अपने दस्तरखान से बहुत से बढ़िया खाने भेज दिये 
थे । खोजा नसरुद्वीन बहुत भूखा और थका हुआ था। लेकिन पेश्तर इसके कि 
खाने पर बैठे वह छः गद्े और वार मसनदे लेकर अपने कैदी के पास पहुँचा । 

बूढ़ा एक कोने में सिकुड़ा बैठा था । उसकी श्रांखें बौखलायी बिल्ली की 
ग्रांखों की तरह चमक रही थीं । 
4... “ कहिए, मौलाना हुसैन !” बहुत नरमी से खोजा तसरुद्दीन बोला । 
४ इस भीमार में हम लोग बहुत आराम से रहेंगे --- में नीचे, श्राप ऊपर, यात्री, 
जैसा कि आपकी उम्र और इल्म के लिए सुतासिब है। श्रोष ! यहाँ कितनी 
घूल है ! में जरा सफायी कर दूं ।” 
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नीचे से वह॒ एक भाड़ और एक घड़ा पानी लाया। फिर, बड़ी 
एहतियात से उसने पत्थर के फर्श को धोया, उस पर गहे बिछाथे और मसनद 
सजायी । फिर वह नीचे गया और कुछ हलवा, पिस्ते, शहद और रोटी-पुये ले 
झ्राया और अपने केदी के सामने ईमानदारी से सारे खाने को दो बराबर हिस्सों 
में बांदा । 

“मौलाना हुसैन !” वह बोला । ” यहां आप भूख से परेशान न रहेंगे । 
हम लोग यहां खाबे-पीने का अच्छा इन्तजाम' कर लेंगे।। यह रहा हुब॒का भर 
तम्बाकू । 

उस छोटे से कमरे में हर चीज इस तरह सजाकर कि वह कमरा खुद 
उसके अपने कमरे से बेहतर लगने लगा, खोजा नसरुद्वीतन दरवाजे में ताला 
जड़कर वापस लौट आया । 

बूढ़ा श्रकेला रह गया । वह बिलकुल भौचक्का था। बहुत देर तक वह 
सोच और परेशानी में डूबा रहा । लेकिन उसकी सम में कुछ ने आया कि यह्‌ 
सब क्या हो रहा है | गद्दे नर्म थे, मसनदें आरामदेह थीं। अभी तक न तो रोटी- 
पुथे में, न शहद और तम्बाकू में ही जहर मिलाया गया था ... दिन भर के 
थकावटदेह तजरबे से चूर, शभ्रपनी किस्मत अल्लाह के हाथ में सिपु्द कर, वह 
सोने की त॑यारी करने लगा । 

इस बीच, वह शख्स जो इस बूढ़े की मुसीबतों श्रौर परेशानियों के लिए 
जिम्मेदार था, नीचे के कमरे में दरीचे में बेठा शफक को आहिस्ता-प्राहिस्ता 
गहरी रात में बदलते देख रहा था और अपनी गैर-मामूली, तृफानी जिन्दगी 
पर गौर करता, प्रपत्ती माशुका के बारे में सोच रहा था। वहीं, बिलकुल 
करीब थी उसकी माद्का। लेकिन अ्रभी तक उसे उसकी मौजूदगी की 
खबर तक न थी। ठंडी हवा खिड़की के रास्ते चुपके-छुपके भीतर आ रही 
थी । मुअ्ज्जिनों की उदास, खनकती-सी अजानें, शहर पर रुपहले धागों की तरह 
फैल रही थीं । गहरे काले आसमान में सितारे फैले हुए थे । थे चमक रहे थे 
और कहीं दूर, खालिस, ठंडी श्राग की तरह टिमटिमा रहे थे। उनमें सितारा 
झल-कल्ब भी था जो दिल की अलामत है, तीन सितारे अल-गफ़ थे, जो कुंभारी 
लड़की के नकाब की अलामत है, शौर दो सितारे अश-शरतान थे जो सींगों की 
ग्रलामत हैं । 

अकेला मनहस अश-शुला, जो मौत के डंक की अलामत है, आसमाव 
की गहरी नीली ऊचाइयों से गायब था ! प 
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“थाक है वह जो जीता है और 
मरता नहीं ! ” 


आअलिफ लैला 


अमीर खोजा नसरुद्दीत पर भरोसा करने लगे थे और उस पर मेहरबान थे। वह 
हर मामले में उतका सबसे नजदीकी सलाहकार बन गया था। खोजा नसरुद्दीन 
फैसले करता, प्रमीर उन पर दस्तखत करते और वजीर बसण्तियार सिर्फ उन पर 
पीतल की मुहर लगाता । 

सड़कों व पुलों पर से शुजरने के टैक्स को खत्म करने और बाजार 
लगाने पर टैक्स कम करने का अमीर का हुक्म पढ़ते हुए बसख्तियार ताज्जुअ से 
सोचने लगा : “ऐ रहीम ! ऐ प्रल्लाह ! वाकई हमारी सल्तनत में इन्तिहा 
हो रही है। जल्द ही खजाना खाली हो जायगा ! इस नये आलिम ने -- खुदा 
करे इसके पेट में कीड़े पड़ें---एक हफ्ते में वह सब खत्म कर दिया, जो मैंने दस 
बरसों में बनाया था ! ” 

एक दिन उसने अपना यह शुबहा अमीर पर जाहिर करने की हिम्मत की । 

उन्होंने जवाब दिया: "ऐ नाकारा इंसान ? तू जानता क्या है ? तू 
समकता ही क्‍या है ? इन हुक्‍्सों से, जिनसे खजाना खाली हो जायगा, हम' कम 
गमजदा नहीं हैं | लेकिन अगर सितारों का यही हुक्म है, तो हम' कर ही क्या 
सकते हैं ? सब्र कर, बख्तियार ! यह थोड़े ही दिनों की बात है। सितारों को 
नेक होने दे । मौलाना हुसेन ! जरा इसे समभाओ तो । ” 

खोजा नसरुद्दीन वजीरे-आजम को एक तरफ ले गया। उसे गद्दे पर 
बठाया और तफसील से उसे समकाया कि लुहारों, तांबागरों और छिपिलगरों 
प्र लगे नये टैक्स फौरन खत्म होने क्यों जरूरी हैं । 

“सितारा श्रल-अव्वा संबुला (कन्या ) के बुर्ज में है और सितारा शअल्‌-. 
बल्द कौस के बुजे में है; ये दोनों सितारे दल्ब (कुम्भ ) के बुजे में बेंठे 
सितारे सादबुला के भुखालिफ हैं । श्राप समभ रहे हैं न. वजीर साहब ? ये 
सितारे मुखालिफ हैं श्रौर केरान (योग ) में नहीं हैं ! “ 
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“तो क्‍या हुआ ? ” बख्तियार ने जवाब दिया। “क्या हुआा अगर के 
मुखालिफ हैं ? पहिले भी तो वे मुखालिफ थे । लेकित इससे लगातार टैक्स वसूल 
करते रहने में तो कोई रुकावट नहीं पड़ी । ” 

खोजा नसरुद्दीन ने कहा : “लेकिन आप सौर (वृष ) की रास में बैठे 
सितारे भ्रल-दबारां को भूल रहे हैं |! ऐ वजीर ! जरा आ्रासमान की तरफ नजर 
उठाओरी। तुम्हें यह खुद दिखायी दे जायगा।” 

बजीर जिद में बोलता रहा : “में झासमान' को क्यों देखें ? मेरा फर्ज तो 
खजाने को देखना है ! उससें इजाफा करना और उसकी हिफाजत करना है। 
श्रौर मैं देख यह रहा हूं कि जबसे तुम महल में आये हो, खजाने की आमदनी 
कम हो गयी है । टैक्सों की वसूली भी कम हो गयी है। शहरी कारीगरों से टेक्स 
वसूल करते का यही वक्त है। मुझ्के बताओ कि हम टैक्स क्‍यों न वसूल करें ? ” 

खोजा नसरुद्दीन चिल्लाया : “क्यों ... ? अरे पिछले एक घंदे से में तुम्हें 
बता क्‍या रहा हूं ? कया श्रव भी तुम्हारी समझ में नहीं आता कि हर रास के 
लिए चांद के दो श्रन्दाज होते है और एक तिहाई 

“लेकिन म॒झे तो टैक्स वसूल करना है ।” वजीर ने टोका। “टैक्स ! 
क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो मौलाना साहब ? ” 

खोजा नसरुद्दीन ते कहा : “सब्र से काम लो भाई, सत्र से । मेने अभी 
तुम्हें सितारे अस-सुरैया श्र आठ सितारों अनू-वाएस' ... 

खोजा नम्रुद्दीन ने इतनी पेचीदा' और लम्बी बात शुरू कर दी कि 
बजीर के कान बजने लगे झ्लौर नजर धुंधली' पड़ने लगी। वहू उठा श्र लड़- 
खड़ाता हुआ बाहर निक्रल गया। खोजा नस्तरुद्दीन अमीर की तरफ मुखातिब 
हुआ और बोला : “ऐ मेरे आका ! उम्र ने भले ही उसके सिर पर चांदी बिखेर 
दी हो, लेकिन यह सजावट सिर्फ बाहरी है; उसके सिर के भीतर जो कुछ है 
उम्र ने उसे नहीं बदला। वह मेरे इल्म को समझ ही नहीं पाया | ऐं' मेरे 
आराका ! वह कुछ नहीं समझा । काश, उसे असीर की जहानत और अवल का--- 
जो खुद लुकमात को भी मात करते हैं--- हजारवां हिस्सा भी मिला होता । 

इतमीनान' झौर मेहरबानी से श्रमीर मुस्करा दिये । कई दिन से लगातार 
खोजा नतसरुद्दीत श्रमीर को समझा रहा था कि उनकी' दानाई की कोई मिसाल 
नहीं । इसमें वह पूरी कामयाबी भी हासिल कर चुका था। इसलिए श्रव जब 

ग्री वह कोई बात अ्रमीर को समभाता तो वह बहुत गौर से सारी बात सुनते , 


ओर इस डर से बहस न करते कि कहीं उसके इल्म' की श्रसली गहराई का पता 
त' लग जाय । 


« अगले दिन बखछ्तियार ने कई दरबारियों के सामने अपने दिल का 
बोभ हलका किया : “यह नया झालिस तो हम लोगों को बरबाद करके 


श्शेढ 


छोड़ेगा । जिस दिन टैक््सों की वसूली होती है उस्ी' दिन हम लोगों को भ्रमीर के 
खजाने में आनेवाले रुपयों के सैलाब का कुछ फायदा उठाने और दौलत' इकट्ठी 
करने का मौका मिलता है | लेकिन भ्रव, जब इस सैलाब से कुछ फायदा उठाने 
का मौका आया है, तब यह मौलाना हुसैन रास्ते में हायल हो गया है । 
यह फोरन सितारों की कैफियत बताने लगता है। क्‍या कभी किसी ने यह भी 
सुना है कि अल्लाह के हुक्म से चलनेवाले सितारे आला शब्सियतों और बढ़े 
लोगों के लिए तो बदझुगुती के हों, लेकित कुछ ग्रुमनाम कारीगरों के लिए, 
जो मुझे यकीन है कि इस वक्त अपनी कमाई हड़प किये जा रहे हैं भोर हमें 
नहीं दे रहे, मुबारक हों ? सितारों की ऐसी कैफियत भला सुनी है किसी दे ? 
यह बात झरिसी किताब में तो लिखी हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसी किताब फौरन 
जला दी गयी होती और उसे लिखनेवाले को लानत देकर, काफिर व मुजरिम' 
बताकर मार डाला जाता । 

दरबारी कुछ बोले नहीं, क्योकि ते समर नहीं पा रहे थे कि किसका 
साथ देने में फायदा है --- बख्तियार का या नये भ्रालिम का । 

बख्तियार कहता गया : “ टैक्सों की वसूली दिलों-दिन गिरती जा रही 
है। भ्रव क्या होगा ? इस मौलाना हुसैन ने अमीर को यह समभझाकर भटठका 
दिया है कि टेक्स वसूली सिर्फ थोड़े से दिनों के लिए टाली गयी है; बाद 
में ये टैक्स लगाये, बल्कि बढ़ाये भी जा सकते हैं । श्रमीर उसकी बात का यकीन 
करते हैं । हम जानते हैं कि टैक्‍स मंसूख्र करता आसान है, लेकिन तया टैक्स 
लगाना बड़ा मुश्किल है । कियी दास्स को कोई रकम जब दूसरों की' 
समभने की झादत पड़ जाती है, तो आसानी से वह झपनी कसाई उसे दे देता 
है । लेकित एक भर्तबा वह खुद उस रकम को श्रपने ऊपर खर्च करते लगे, तो 
बह यही चाहेगा कि दुबारा-तिबारा भी यह रकम अपने ऊपर ही खर्च करे। 

“खजाना खाली हो जायया और श्रमीर के हम दरबारी बरबाद हो' 
जायेगे । जरी की पोशाक पहिलनते के बजाय हमें सादा मोदा कपड़ा पहतना 
'पड़ेगा | चार बीवियां रखने बजाय दो बीवियों पर ही श्रुजर करनी पड़ेगी | 
चांदी के बरतनों की जगह, मिट्टी की रकाबियों में खाना खाना पड़ेगा । मुलायम 
भेमले की जगह पुलाव में गाय का सख्त गोर्त खाता पड़ेगा, जो सिर्फ कुत्तों 
और कारीगरों के लायक होता है । ये ही वे बातें हैं जो नया श्रालिम हमारी 
किस्मत में लिखवा रहा है। ,जो शख्स यह ते देखे-समरके, वह अ्रन्‍्धा है उस 
पर खुदा की मार ! ” 

नये आझालिम' के खिलाफ दरबारियों को उभारने के लिए बस्तियार इसी 
, तरह बोलता रहा। लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। अपने नये शोहदे पर 


मौलाना हुसैन एक के बाद एक कामयादी हासिल करता गया । 
भू 
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“तारीफ के दिन ' तो वह खास तौर पर चमक गया । एक पुरानी रस्म 
के मुताबिक हर महीने अमीर के सामने एक दिन सभी वजीर, श्रोह॒देदार, 
आालिम व शायर इकटू्ठे होते थे और उनकी तारीफ करने में होड़ करते थे । 
इसमें जो अव्वल आता, उसे इनाम मिलता । 

उस दिन हरेक ने अपना-भ्रपना कसीदा पढ़ा, लेकिन अमीर को तसल्‍ली 
नहीं हुयी । वह बोले : 

“पिछली दफा भी तुम लोगों ने ये ही बातें कही थीं। हम' देखते हैं कि 
तारीफ करने में तुम लोग माहिर और म्रुकम्मल नहीं ही । तुम लोग अपने 
दिमागों पर जोर डालने को तैयार नहीं हो | लेकिन, आ्राज हम तुम से काम 
लेकर मानेंगे। हम सवाल करेंगे और तुम्हें इस तरह जवाब देना होगा 
कि हमारी तारीफ भी हों और जवाब में सचाई का पुठ भी रहे । 

“गौर से सुनो ! हमारा पहला सवाल यह है : भ्रगर बुखारा के अमीरे- 
श्राजम, माबदौलत, बहुत ताकतवर, और जैसा कि तुम लोगों का दावा है, 
नाकाबिले-फतह हैं तो अभी तक पड़ोस के मुस्लिम देझ्षों के सुल्तानों ने हमारी 
शहंशाहियत को मानकर अपनी उम्दा सौगातें क्‍यों नहीं भेजी ? हम तुम्हारे 
जवाबों का इन्तजार कर रहे हैं । ” 

दरबारी परेशानी में हब गये | सीधा जवाब न देकर वे भिनभिनाने लगे । 
झ्रकेला खोजा नसरुद्दीन बिना जरा भी घबड़ाये बैठा रहा | उसकी बारी भागी 
तो वह बोला : 

“अमीरे-प्राजम मेरे हकीर लफ्जों को सुनने की मेहरबानी अ्रता फरमाएं। 
हमारे शहंशाह के सवाल का जवाब बहुत आसान है। पड़ोंस के सभी घुल्कों 
के चुल्तान हमारे आका की ताकत के डर से हमेशा कांपते रहते हैं । वे सोचते , 
हैं कि 'भ्रगर हम' बढ़िया सौगात भेजंगे तो ब्रुखारा के ताकतवर, श्रजीमुश्शान 
भ्रमीर समभेंगे कि हमारा मुल्क रईस है, जिससे उन्हें फौज लेकर यहां झाने और 
हमारे मुल्क पर कब्जा करने का लालच होगा । लेकिन अ्रगर हम उन्हें मामूली 
सौगात भेजें तो वह नाराज होकर अपनी फौजें मेज देंगे । बुखारा के प्रमीर बड़े 
हैं, ताकतवर है, अजीमृश्शान हैं । सो, हिफाजत इसी में है कि अपनी नाचीज 
हस्ती की उन्हें याद ही न दिलायी जाय ॥' 

४ दूसरे सुलतानों के दिमागों में भी इसी तरह के खयांल श्रात्ते हैं । बढ़िया 
सौगात लेकर अपने सफीर बुखारा न भेजने की वजह उन' लोगों के लगातार 
डर और भन्देशे की हालत में ढूंढडनी होगी जो हमारे शहंशाह की ताकत ने 
चैदा कर दी है।” । 

खोजा नसरुद्दीन के जवाब में जो तारीफ थी, उससे खुश होकर अमी' 
चिल्ला उठे : “वाह ! अमीर के सवालों का इसी तरह जबाब दिया जाना 


कर 
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चाहिए ! सूना तुम्र लोगों ने ? झो बेवकूफो और कुन्दजहनों ! इनसे सीखो ! 
वाकई, इल्म में मौलाना हुसैन तुम सबसे दस मुने बड़े हैं । माबदोलत तुम्हारा 
शाही तौर पर चुक्रिया झदा करते हे, मौलाना हुर्तन । ” 

दौड़कर भीर बकावल खोजा नसरुद्दीन के पास पहुंचा और उसके मुंह में 
'सिठाइयां और हलवा ठुंस दिया । खोजा नसरुद्दीन के गाल फूल गये । उसका 
दम घुटने लगा । गहरी चाशनी उसकी ठुड्डी वक बहने लगी । 

अमीर ने उलन भरे कई और सवाल किये । हर बार खोजा तश्नरुद्दीत 
का जवाब सबसे बेहतर साबित हुआा । 

“दरबारी का सबसे पहला फर्ज क्या है ?” अमीर ने पूछा । 

खोजा नसरुद्दीन ने जवाब दिया : “ऐ अजीमुश्शान बादशाह ! दरबारी 
का पहला फर्ज रोजाना अपनी रीढ़ को कसरत कराना है जिससे उसमें जरूरी 
लोच रहे, जिसके बिना वह वफादारी और आदाब का इजहार कर ही 
नहीं सकता । दरबारी की रीढ़ को आसानी से हर तरफ घरुड़ और घूम सकता 
चाहिए। मामूली इंसान की अकड़ी हुई रीढ़ की तरह उसे नहीं होता चाहिए, 
जो ठीक से कुककर सलाम करना भी वहीं जानता । ” 

बहुत खुश होकर अ्रमीर बोले : “बहुत खूब ! बिलकुल सही रीढ़ की 
रोजाना कसरत ! बाह, वाह ! हम दूसरी बार मौलाना हुसैन के शाही शुक्रिये 
का ऐलान करते हैं।” 

एक बार फिर खोजा नसरुद्वीन के मुंह में गर्म मिठाइयां और हलवा ढूंस 
' दिया गया । 

उस दिन से बहुत से दरबारियों ने बख्तियार की जगह खोजा नसरुद्दीन 
की वफादारी शुरू कर दी | 

उसी दिन बलछ्तियार ने असर्ला बेग को अपने घर दावत दी। नया 
झालिम दोनों के लिए एक-सा खतरनाक था और उसे बरबाद करने के लिए 
दोनों ने कुछ दिनों के लिए झापसी श्रदावत्त ताक पर रख दी थी । 

“ उसके पुलाव में कुछ मिला देना ठीक रहेगा, ” असर्ला बेग ने कहा । 
वह इस फन में माहिर था । 

बल्तियार बोला : “ लेकिन अमीर हमारे सिर कलभ करवा देंगे। नहीं, 
असलां बेग साहब, हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। हमें हर तरह 
मौलाना हुसैन के इल्म और अल की तारीफ करके उसे भ्रासमान' पर चढ़ा 
देना चाहिए, ताकि अमीर के दिल में शुबहा पैदा हो जाथ कि कहीं दरबारी 
लोग मौलाना हुसैन की अक्ल को श्रमीर की अकक्‍्ल से भी बढ़कर तो नहीं 
समभने लगे । हमें लगातार मौलाना हुसैन की तारीफ के १ल' बांधने चाहिए । 
तब जल्द ही वह दिन आयगा, जब अमीर को उससे जलन होने लगेगी । वह 
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दिन' मौलाना हुसेत की बड़ाई का आखिरी और गिरावट का पहला 
दिन होगा । 

लेकित तकदीर खोजा नसरुद्दीन के साथ थी और उसकी बड़ी से बड़ी 
गलती का नतीजा भी उसी के हक में होता । 

ग्रसंलां बेग और बख्तियार जब मौलाना हुसन की तारीफें करके अपनी' 
तिकड़म में कामयाब हो रहे थे और गअ्रमीर के दिल में हसद की पहली चिन- 
गारी जला रहे थे -- गो यह चिनगारी श्रभी छिपी हुई थी--तभी हुप्ना यह 
कि खोजा तप्रुद्दीद एक भारी भूल कर बैठा । 

एक दिन अमीर के साथ वह बाभ में फूलीं की महक लेता और बिड़ियों 
के गाने सुनता ठहल रहा था। अमीर खामोश थे। इस खामोशी में खोजा 
तसरुह्दीन को भ्रदावत की छिपी भलक महसूस हुई । लेकिन वह इस श्रदावत" 
की वजह नहीं समझ पा रहा था । 

अमीर ने पूछा : “उस ब्रुड़ढ़ें --तुम्हारे कैदी--का क्या होल है ? 
क्या तुमने उसका झसली नाम और बुखारा झाते का सबब जान लिया ? 

खोजा नसरुद्दीत के खयालों में इस वक्त बसी हुईं थी ग्रतणान । सो उसने 
अनमते ढंग से जवाब दिया : “ ऐ बादशाह सलामत ! इस नाचीज गुलाम की 
खता भाफ फरमाएं। अभी तक में उस बुड़ढें से एक लफ्ज भी नहीं कबूलवा 
पाया हूं । वह तो मछली की तरह एकदम गुँगा है। 

“क्या तुमने उसे तकलीफें देने की कोशिश की ? ” 

“जी हां, आ्राका-ए-नामदार ! परसों मेने उसकी गांठों को उमेंठा । कल 
दित्त भर गर्म चिमटे से में उसके दांत हिलाता रहा । 

प्रमीर ने ताईद करते हुए कहा : “दांत ढीले करना तो अच्छी सजा 
है। ताज्जुब है कि वह तब भी खामोश रहा। तुम्हारी मदद के लिए किसी 
त्बेंकार, होशियार जल्लाद को भेजूं ! 

“नहीं, हुजुर ! आप खझपने आपको ऐसी फिक्नों से परेशान 
ते करें। कल में उसे एक नये ढंग की सजा दूंगा । बूढ़े की जुबान और मसूड़ों 
में में जलता हुआ बरमा घुसेडंगा ।” 

। “ठहरो ! ठहरो !” अमीर चिल्लाये। उत्तका चेहरा खुशी से दमक 

रहा था। “भ्रगर तुम उसकी जुबान जलते हुए बरमे से छेद दोगे, तो वह अ्रपना' 

नाम कैसे बताथ्रेगा ? मौलाना हुसैन ! तुमने इस बात पर गौर किया ही नहीं, 

या किया था ? देखो न, अमीरे-आराजम, माबदोलत, ने फौरत इस बात पर गौर 

किया श्ौर तुम्हें एक बहुत बड़ी गलती करने से रोक लिया। इससे प्षाबित है 

कि हाज्ञांकि तुम एक लासानी आलिम हो, तो भी हमारी दानाई तुमसे बढ़-' 
चढ़कर है | तुमने श्रभी-पअभी यह बात देखी है न ? ” 
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बेहद खुश अमीर ने दमकते चेहरे से हुक्म दिया कि दरबारी फौरन 
बुलाये जायें | दरबार लग गया। अमीर ने पहुंचकर ऐलास किया कि आज के 
दिन' उन्होंने मौलाना हुसेन से ज्यादा दानाई दिखायी है और एक ऐसी गलती 
करने से उन्हें रोक लिया है, जो वह करने ही वाले थे। दरबार के मुहरिर ने 
बड़ी मेहनत से भ्रमीर के बयान का एक-एक लफ्ज दर्ज किया ताकि आगे झाने- 
बाली नस्‍लें उन्हें भूल न जायें । 

उस दिन के बाद से भ्रमीर के दिल में जलन पैदा नहीं हुई । इस तरह, 
इस इत्तिफाकिया गल्नती से खोजा वसरुद्दीन ने दुश्मनों की काइयां तिकड़मों को 
बेकार कर दिया । 

तब भी दुविध में पड़े खोजा वसरुद्दीन को, लम्बे, और परेशान करनेवाले 
घंटों में रोज-ब-रोज' ज्यादा तकलीफ होती । बुखारा बाहर के झ्ासमान पर पूरा 
चांद ग्रपनी छठा बिखेर रहा था। अनगिनत मीनारों पर पालिशदार खप 
चमक रही थीं। बुनियादों के बड़े-बड़े पत्थर नीले कुहासे से ढंके थे। हल्की 
हवा होले-हौले चल रही थी । ऊपर छुतों पर ठंडक थी । लेकिन नीचे, जहां 
जमीन और धृप से तपी दीवालों को रात की हवा में ठंडा होने का वक्त ने 
मिला था, दम घोटनेवाली गर्मी थी। महल, मसजिदों व फोंपड़ों में --- हर 
तरफ-- नींद छायी थी । महज उल्लू भ्रपनी तीखी आवाजों से पाक शहर के 
गर्म श्राराम में खलल डाल रहे थे । 

खोज! नसरुद्दीन खुली खिड़की में बैठा था। उसके दिल को' यकीन' था 
कि गुलजान श्रभी सोयी नहीं है, कि वह जाग रही है और उद्ी के बारे में सोच' 
रही है। शायद, इस घड़ी वे दोनों एक ही मीनार को ताक रहें हों, मगर एक- 
दूसरे को न' देख पा रहे हों, क्योंकि उनके बीच दीवालों, लोहे के सीखचोंवाली' 
जालियों, जनखों, पहरेदारों और बूढ़ी औरतों की रोके थीं। खोजा तसरुद्ीन 
को महल में घुसते का मौका तो मिल गया था, लेकित हरम में पहुंचने का अब 
भी कोई शस्ता नहीं था। कोई इत्तिफाकी वाकया' ही उसे वहां पहुंचाने का 
रास्ता बता सकता था। लगातार वह ऐसे ही मौके की तलाझ में था, लेकिन 
ब्रेकार। गुलजान' तक कोई ख़बरें भिजवाने में श्रब तक वह कामयाब न हुआ्ला था। 
भारोखे में बैठे-बैठे हुवा को चुमकर उसने कहा : “ऐ हवा ! तेरे लिए यह 
काम' बहुत आसान है। एक लमहे के लिए ग्रुलजान की खिड़की से होकर भीतर 
चली जा, उसके होंठ श्र कान छू । उसे मेरा प्यार दे और मेरा संदेशा उससे 
कह । उससे कह कि में उसे भूला नहीं हूं। उससे कह कि में श्राऊंगए, जरूर 
प्राऊंगा और तुभे छूड़ा लूंगा |” 

हवा तेजी से मिकल गयी । गसजदा खोजा नसरुद्दीन को वह जहां, का 
तहां छोड़ गयी । 
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परेशानियों व ग्रुसीबतों के दिन एक के पीछे एक इसी तरह ग्रुजरते रहे । 
रोज ही खोजा नसरुद्दीन को दरबारे-प्राम में पहुंचकर अ्रमीर का इन्तजार करना 
पड़ता, दरबारियों की चापलुसी सुननी पड़ती, बख्तियार की काइयां साजिशों की 
झसलियत समभनी पड़ती और जहर से बुक्की उसकी नजर देखनी पड़ती | फिर, 
अमीर के सामने बन्दगी करती पड़ती, उनकी तारीफें गानी पड़तीं और दिल 
में नफरत छिपाये घंटों उनका एयाश और थलथल चेहरा देखते रहना पड़ता, 
कान लगाकर उनकी बेवकूफी की बातचीत सुननी पड़ती और सितारों की 
कैफियत सम'भानी' पड़ती । खोजा नसरुह्दीन इस सबसे इतना ऊब गया था और 
इतना थक गया था कि अब उसने नयी वजहें ढूंढ़नी बन्द कर दी थीं। हर 
बात को --- चाहे अमीर का सिरदर्द हो, चाहे गल्‍ले की मंहगाई --- उन्हीं लफ्जों 
और केरानों (योगों ) के जरिये समझाना शुरू कर दिया था । 

मक्‍्खी की तरह भनभनाता हुआ वह कहता : “ सितारे सादज्जबीह 
दल्ब (कुम्भ ) के बुर्ज (राशि ) के मुखालिफ है और सैथारा मुश्तरी अकरब 
( वृश्चिक ) के बुर्ज के बायें पर है। कल रात अमीर को नींद न झ्ाने की यही 
बजह थी । ” 

अमीर दोहराते : “ सितारे सादज्जबीह सैयारे मुइतरी के मुखालिफ हैं... 
मुझे यह याद कर लेना चाहिए ... फिर से तो कहना, मौलाना हुसैन. .. । / 

अमीर की याददाइत बहुत कमजोर थी । 

अगले दिन फिर वही बातचीत शुरू होती : "पहाड़ियों पर मवेशियों की' 
भौत का सबब यह है कि सितारा सादज्जबीह दल्ब के थ्रुर्ज में है. और सैयारा 
मुश्तरी भ्रकरब के बुर्ज के मुखालिफ है ...।” 

“तो सितारे सादज्जबीह ... मुझे यह याद कर लेना चाहिए,” अमीह 
फिर कहते । 

थककर खोजा नसरुद्दीन सोचने लगता : “था ख़ुदा ! यह कैसा बेचकूफ 
है। यह तो मेरे पिछले मालिक से भी बढ़-चढ़कर बेवकूफ निकला में तो इससे 
ऊब उठा हुं। ऐ अल्लाह, कब में इस महल से छूटकारा पाऊंगा ! ” 

इस बीच अ्रमीर बातचीत का कोई दूसरा सिलसिला शुरू कर देते : 
“मौलाना हुसेन ! हमारे राज में हर तरफ अमन-चैन है, 'रिश्राया खुश है। 
श्रव बदमाश खोजा नसरुद्वीन का जिक्र भी सुनायी नहीं पड़ता । कहां चला' 
गया है वह ? वह खामोश क्यों है ? हमें यह बताइये तो सही ! ” 

थकान से. चूर खोजा नसरुद्दीन वे ही बातें भनभनाना शुरू 
कर देता जो वह पहले कितनी ही बार दोहरा चुका था; "ऐ बादशाह 
सलामत ! ऐं कादिरे-मुतलक ! सितारे सादज्जबीह ...ओर इसके श्लावा, 
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ऐ अमीरे-प्राजम, बदमाश खोजा नसरुद्दीत बगदाद जा चुका है। मेरे इल्म के 
बारे में उसे जरूर जानकारी है। जब उसे पता चला कि में बुखारा आ गया 
हैं, तो वह डर और कंपकंपी के मारे फौरन छिप गया, क्योंकि वह जानता था 
कि मैं उसे कितनी आसानी से गिरपतार कर सकता हूं । 

“गिरफ्तार ? यह तो बहुत ही अ्रच्छी बात होगी ! लेकित उसे गिरफ्तार 
करोगे कैसे ? ” श्रमीर पूछते । 

“इसके लिए में सितारे सादज्जबीह और सैयारे मुश्तरी के मुबारक बुर्ज 
में पहुंचने का इन्तजार करूंगा | 

श्रमीर दोहराते : “सैयारा मुश्तरी .. मु्भे याद रखता चाहिए। मौलाना 
हुपैन' ! क्‍या तुम्हें मालूम है कि कल भाबदौलत को एक बहुत बढ़िया खयाल 
आया हमने सोचा कि बस्तियार को निकालकर तुम्हें वजीरे-प्राजम' बना 
दिया जाय । ” 

इस पर खोजा नसरुद्दीत को श्रमीर के सामने जमीन पर लेटकर कोनिश 
करती पड़ी, उनकी तारीफें करनी पड़ीं, उनका शुक्रिया अदा करना पड़ा और 
उन्हें समभाना पड़ा कि सितारे सादज्जबीह की कफियत इस वक्त बजीरों में 
तब्दीली के लिए बदशुग्रुनी की है। उसने मन ही मन सोचा, श्रब जल्द यहां 
से भाग निकलने का वक्त श्रा गया है। 

मौके की तलाश में खोजा नसरुद्दीन नाउम्प्ीदी की कठित 
डगर काट रहा था । 

उसका दिल बाजार, भीड़, चायखातों, ध्रुएं-भरी सरायों के लिए ललक 
उठता । भ्रमीर के बढ़िया से बढ़िया लजीज खाने को वह बाजार के सस्ते पुलाव' 
कीं.कड़ी बोटियों या प्याज व चरपरी काली मिर्चोंवाले पाये के शोरबे से' बदलने 
को तैयार था। चापलूसी और तारीफ के बदले सादी बातचीत और जोर की 
- दिल-खोल' हंसी के. लिए वह अपने सोने के लिबास को फौरन दे डालने को 
,लफ़ार था । 

लेकिन किस्मत खोजा नसरुहीन का इम्तिहान ले रही थी और उसे वह 
मौका नहीं दे रही थी, जिसका वह इतनी बेताबी से इन्तजार कर रहा था। इस 
बीच ग्रमीर लगातार उससे पूछताछ करते रहते कि वह अपनी' नयी दाश्ता का 
नकाब उदाने का मौका कब पायेंगे, यात्री सितारे कब सुबारक होंगे । 


अमीर से खोजा नसरुद्दीन को एक दिन बेवक्त बुला भेजा | अभी तड़का था । 
सारा महल सो रहा था। फब्वारे नाच रहे थे। फाख्ताएं गुटर-गुं-ग़ुटर-गंं करती 
हुईं पर फड़फड़ा रही थीं। 

शाही आरामगाह जाते वक्त लाल और सफेद ज्यशब पत्थर की सीढ़ियों 
पर चढ़ता हुआ खोजा वसरुद्दीन सोचने लगा: “अमीर को मुझ से इस वक्त 
क्या काभ हो सकता है ? ” 

' रास्ते में उसकी मुलाकात बख्तियार से हुई जो आरामगाह से चुपचाप 
साथे की तरह निकला था। बिना रुके उनकी दुश्रा-सलाम हुई | खोजा' नसरुद्दीन 
को लगा कि कोई साजिश की गयी है श्रौर वह होशियार हो गया ! 

आराभगाह में उसे ख्वाजा सरा मसिला। अस्मत मआब ख्वाजा सरा शाही 
कौच के भामने पढ़ां जोर-जोर से कराहु रहा था। उसके पास ही कालीम 
पर सोने की मूठवाले बेंत के टुकड़े बिखरे पड़े थे । 

भारी-भरकम भमखमली परे सुबह की ताजी हवा, सूरण की किरनों और 
चिड़ियों फी चहचह्राठ को श्रारामगाह में घुसने से रोक रहे थे। लैम्प 
से हलकी रोशनी फैल रही थी। मामूली मिट्टी के दिये के लेम्प की तरह इससे 
भी बू और घुंझा निकल रहा था । 

एक कोने में नक्‍काशीदार धृपदान से मीठी चरपरी महक भा रही 
थी । लेकिन लेम्प में जलती भेड़ की चर्बी की बू पर यह महक काबू न पा रही 
थी । आारामगाह की हवा इतनी घुटी हुई थी कि खोजा नसरुद्दीन की नाक 
खुजलाने लगी श्रौर गले में खरखराहट पैदा हो गयी । 

अमीर रेशमी लिहाफ के बाहर बालों भरी ठांगें लटकाये बैठे थे । खोजा 
मंसरुद्दीन ने देख! कि उनकी एड़ियां गहरी पीली हैं मानो उन्हें वह हिन्दुस्तानी 
सूपदान के ऊपर सेंकते रहे हों । हे 

“भौलाना हुसैन !” श्रमीर बोले: "माबदौलत बहुत गमजदा हैं । 
हमारा ख्वाजा सरा, जिसे तुम यहां पड़ा देख रहे हो, इस गम का सबब है । / 

खोजा नसरुद्दीन घबरा उठा; “श्रोह् ! गहंशाह, क्या इसने कोई शुस्ताखी 
करने की मजाल की थी ? ” 

४ भरे नहीं !  अ्रमीर ने हाथ हिलाकर मुंह बनाते हुए कहा । “शअ्रपनी 
अ्रक्लमन्दी से हमने पहले ही सब बातें सोच-समक्कर होशियारी बरत रखी थी। 
भला इसकी मजाल ऐसी हो ही कैसे सकती थी ? इसे ख्वाजा सरा बनाने से पहले 
ही पुरी होशियारी बरती गयी थी । नहीं, वह बात नहीं है। हमें श्राज पता 
लगा है कि यह बादमाश हिजड़ा, सल्तनत के सबसे बड़े श्रोहदों में से एक पर 
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प्ुुकरर किये जाने जा भेहरबानी भुलकर, भ्रपना फर्ज पूरा करने में 
गफलत करता रहा | 
“इस बात का फायदा उठाकर कि इधर हम अपनी रखलों के पास नहीं 
जा रहे हैं, इसने तीन दिन तक लगातार हर॒म, न जाकर हशीश (गांजा ) पीने 
की लत में मशगूल रहने की गुस्ताखी की है। और हमारी दाश्ताएं, अपने को 
भ्रकेला पाकर, आपस में लड़ती-भगड़ती रहीं और एक-दूसरे के मुंह और बाल 
नोचती' रहीं । जाहिर है, इससे बहुत चुकसान हुआ है, क्योंकि नूचे हुए मुंह था 
गंजे सिरवाली श्रौरत हमारी निगाह में मुकम्मल हुस्तवाली नहीं होती । अलावा 
इसके, एक दूसरी बात भी हुई, जिसका हमें बहुत श्रफसोस है । हमारी नयी 
दाइता बीमार पड़ गयी है। तीन दिन से उसने खाना नहीं खाया । ” 

खोजा नसरुद्दीत चौंक उठा । अमीर ने इशारे से उसे खामोश किया । 

/ ठहरों ! ग्रभी हमने बात खत्म नहीं की । वह बीमार है और शायद 
बचे नहीं | अश्रगर हम' उससे एक मतंबा मिल चुके होते तो उसकी बीमारी या 
मौत से हमें ज्यादा तकलीफ न होती । लेकिन, मौलाना हुसेन ! तुम खुद समझ 
सकते हो कि जो हालत है उससे हम किस कदर नाराज हैं। इसलिए, ” श्रमीर 
ने यहां श्रावाज ऊंची की, “हमने तय किया है कि श्राइल्दा की परेशानियों 
श्रौर तकलीफों से बचने के लिए हम इस बदमाश गंजेड़िये को अपने श्रोहदे से 
बरखास्त कर दें और इसे दो सौ कोड़ों की सजा दें। जहां तक तुम्हारा 
ताललुक है, मौलाना हुसेन, हमने तुम्हें हरम के ख्वाजा सरा की खाली जगह 
पर मुकरेर करने की मेहरजशानी फरमायी है।” 

खोजा नसरूहीन' को लगा कि उसकी सांस गले में फंसकर रह गयी है। 

.. उसे अपने पेट में श्रजब ठंडापन महसूस हुआ । पैरों में कमजोरी मालुम हो 
'' रही थी । 

भें चढ़ाकर नाराजी से श्रमीर ने पूछा: “क्या तुम बहस करना चाहते 
हो, मौलाना हुरसेन ? हमारी शाही शख्सियत की खिदमत करने की खुशी हासिल 
करने के बजाय कया तुम ताकाम' श्रौर चन्दरोजा हवस को पूरा करना हो ? ” 

खोजा नसरुद्दीन श्रब॒ तक सम्हल' छुका था और होश-हवास दुरुस्त कर 
बुका था। भ्रुककर कोनिश करता हुआ बोला: 

/ ग्रल्लाह हमारे ताजदार का साथा हमेशा हमारे सिर पर कायम रखें | 
मु नाचीज शुलाम पर अमीर की बेशुमार मेहरबानियां हैं। हमारे शहंशाहे- 

: / भाजम को अ्रपनी रिश्राया के दिल की पोशीदा से पोशीदा स्वाहिशें मालुम कर 
लेने का जादू जैसा हुनर हासिल है। इसी से वह भ्रपनी रिश्राया को लगातार 
रहम और करम से लाव देते हैं । बहुत मर्तबा झुक नाचीज गुलाम ने इस काहिल 
और बेवकूफ इंसान की जगह, जो इस वक्त बिलकुल मुनासिब सजा पाकर फरशे 
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पर पड़ा रो रहा है, लेने की तमझा की है। न जाने कितनों बार यह तमन्ना 
भेरे दिल में उठी । लेकिन में श्रमीर से इसका जिक्र करने की हिम्मत नहीं कर 
पाया । अब चूकि हुजूर ने खुद ही ... ” 

खुश होकर श्रमीर ने मुुलायमियत से कहा: “ तो फिर देर क्यों हो ? 
माबदौलत अभी हकीम को बुलाते हैं । वह अपने चाकू ले आयेगा और तुम 
उसके साथ कहीं तनहाई में चले जाता । इस बीच हम बख्तियार को बुलाकर 
तुम्हें ख्वाजा सरा मुकरर करने का हुक्म जारी करते है । 

अमीर ने ताली बजायी । 

दरवाजे की तरफ घबराहट से देखता हुआ खोजा नसरुह्दीन जल्दी से 
बोला: “बादशाह सलामत इस नाचीज के हकीर लफ्जों को सुनने की तकलीफ 
फरमाएं । में बखुशी फौरत हकीम के साथ तनहाई में जाने को तैयार हूं । सिर्फ 
बादशाह की खुशी की फिक्र मुझे ऐसा करने से रोक रही है। हकीम से मिलने 
के बाद मुझे कई दिन बिस्तरे पर शुजारने पड़ेंगे और इस बीच नयी दाश्ता 
भर भी सकती है। तब तो अमीर का बिल सदमे के धुन्ध से घिर जायगा और 
इस बात का खयाल' भी' इस ग्रुलाम को बरदाश्त नहीं हो सकता । इसलिए मेरी 
सलाह तो यह है कि पहले उस दाश्ता की सेहत को ठीक कर दिया जाय श्नौर 
फिर में अ्रपने को हकीम के सिपुर्द करके झ्वाजा सरा के श्रोहदे के काबिल बनने 
की तैयारी में लग जाऊं ... * 

“हुं !” शक की मतिगाह से तसरुद्दीन को देखते हुए अमीर ते कहा । 

“है आ्राका ! उसने तीन दिन से खाना नहीं खाया है । '' 

“हुं [” झ्रमीर फिर बोले | फिर वह फर्ण पर पड़े हिजड़े की तरफ 
पलटे और बोले : “अ्बे ! मकड़ी की नाक्रिस श्लोलाद ! जवाब दे ! क्‍या हमारी' 
नयी दाइता बहुत बीमार है और क्या हमें उसकी मौत का ग्रंदेशा होता चाहिए ? ” 

जवाब के इन्तजार में खोजा नसरुद्दीन की रीढ़ पर ठंडा पसीना भरा गया । 

४6 अ्रजीमुश्शान भ्रमीर ! ” हिजड़े ने जवाब दिया । “बह बहुत दुबली 
हो गयी है और नये चांद के मातिन्द पीली पड़ गयी है । उसका चेहरा मोम 
जैसा हो गया है भ्ौर उगलियां ठंडी पड़ गयी हैं। बूढ़ी भौरतें कह रही हैं कि 
ये श्रासार बहुत खराब हैं ... 

अमीर सोच में पड़ गये। खोजा नसरुद्दीन साये में हो गया । इस वक्त वह 
झ्रारामगाह के धुंआभरे अंपेरे का शुक्रगुजार था, क्योंकि इससे उसके चेहरे का 
पीलापन छिप गया था | 

आखिर अमीर बोले : “हां ! भ्रगर ऐसी बात है, तो शायद वह सचमुच 
भर जाय । उसके मरने से हमें सदमा होगा। लेकिन मौलाता हुसैन, क्‍या 
तुम्हें यकीन है कि तुम उसे अच्छा कर दोगे ? 
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“हुजूरे-आ्राला को मालुम है कि बगदाद से बुखारा तक मुझ से ज्यादा 
होशियार दूसरा हकीम नहीं है। 

“जाओ मौलाना हु्तेन, उसके लिए दवा तैयार करो । ” 

“जहांपनाह, मुभे पहले उसकी बीमारी का पता लगाना होगा। इसके 
लिए मुझे जांच करनी होगी । 

“जांच ? ” अमीर हंसे । “ मौलाना हुसैन ! जब तुम र्वाजा सरा बन 
जाओ तब इतमीनान से उसकी जांच कर लेता । ” 

खोजा नसरुद्दीन सुककर जमीन से लग गया : “बादशाह सलामत ! 
मुझे जांच ... ह 

“त्ाचीज गुलाम !” अमीर चिललाये । “क्या तू जानता नहीं कि मौत 
से पहले कोई भी इंसान हमारी दाश्ताओं के चेहरे नहीं देख सकता ? 

“बादशाह सलामत,” खोजा नसरुद्दीन ने जवाब दिया, “में यह बात 
जानता हूं। लेकित मेरा मतलब उसके चेहरे की जांच करने से नहीं था। 
उसके चेहरे की तरफ नजर उठाने की गुस्ताखी में कभी कर ही नहीं सकता । 
मुझे अपने पेशी का इतना ज्यादा इल्म है कि में नाखूनों की रंगत देखकर ही 
बीमारी का पता लगा सकता हूं । इसलिए, मेरे लिए उसका हाथ देख लेन! ही 
काफी होगा । ” 

“हाथ ?” श्रमीर बोले। “यह तुमने पहले क्यों नहीं कहा, ताकि मुझे 
गुस्सा न ग्राता ? हाथ ? हां, यह तो हो सकता है। तुम्हारे साथ हम हरम में 
चलेंगे। हमें उम्मीद है कि तुम हमारी दाश्ता का सिर्फ हाथ देखोगे तो हमें हसद 
ने होगी । 

खोजा नसरुद्दीन ने तसल्ली देते हुए कहा : “बादशाह सलामत को कतई 
हुसद नहीं होगी । /' 

वह सोच रहा था कि ग्रुलजान से श्रकेले में तो' कभी मुलाकात हो नहीं 
सकेगी और क्रिसी न किसी गवाह की मौजूदगी जरूरी है, इसलिए बेहतर है कि 
गवाह खुद अमीर हों, ताकि वह शक-शुबहा न' कर सकें । 


ग्राखिर हरम में पैर रखने का खोजा नसरुहीन' को वह मौका मिल ही गया, 
जिसकी तलाश में वह इतने दिलों से बेचैन' था । 

श्रदव से कुककर पहरेदार एक तरफ को हट गये। पत्थरों का जीवा' 
पारकर श्रमीर के पीछे-पीछे चलते खोजा नसरुद्दीन ने लकड़ी का एक फाटक 
पार किया और एक खूबसूरत बागीचे में जा पहुंचा । यहां ढेरों गुलाब, एुलबहार 
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व शुलमेहदी के फूलों के बीच काले और सफेद संगमर्मर के हौजों में फथ्वारे चल 
रहे थे और उन पर हलकी भाष छायी हुई थी । फूलों और घास पर शबनभ 
की बूंदें चमक रही थीं । 

खोजा नसरुह्दीत पर एक रंग झाता था, एक जाता था। हिणड़े ने 
अखरोट की लकड़ी का मवकाशीदार दरवाजा खोला । प्रन्दर के अंधेरे हिस्से से 
काफूर, मुश्क शौर शुलाब के इत्र की गहरी खुशबू आयी । यही वह हरम था 
जहां अमीर की हस्तीन दादताएं कद थीं । 

खोजा नसरुहीन ने बड़ी होशियारी से कोनों, तुक्कड़ों, मोड़ों और गलियों 
का हिसाब लगाया ताकि फैसलाकुन मौके पर वह रास्ता न भूल जाय और 
इस तरह अपने झौर ग्रुलजान के ऊपर मुसीबत बरपा करें। वित्र ही दिल्ल' 
में वह याव करता जाता था; “दाहिने, फिर बायें; यहां रहा जीना--- जिस 
पर एक बुढ़िया का पहरा है; झ्ब फिर वाहिते ... ” 

रंगीन चीनी शीक्षों से छुत॒कर आनेवाली नीली, हरी, झुलाबी 'रोशनी 
से रास्ता रौशन था । नीचे एक महराबी दरवाजे के सामने हिजड़ा रुक गया। 

#४ऐ भेरे आ्राका, यहीं है वह । 

अमीर के पीछे-पीछे खोजा नसरुद्दीन ने भी उस दरवाजे को पार किया 
जिसके अन्दर उसकी किस्मत कद थी । 

कमरा छोटा था। उसका फर्श व दीवार कालीनों से ढंकी थीं। ताकों 
पर सींक की टोकरियों में दुन्दे, ग्रुलुबन्द, बाज़ूबन्द रखे थे और चांदी का एक 
बड़ा श्राईना दीवाल से लटक रहा था। बेचारी गुलजान ने इतनी दौलत सपने 
में भी नहीं देखी थी । खोजा नसरुद्दीन ने मोती-जड़ी उसकी छूतियां देखीं तो 
सिंहर उठा | छुतियों की एड़ियां घिसनें का वक्त शुलजान ने यहीं शुजारा थो । 

कमरे के एक कोने में रेशम के एक पर्दे की तरफ इशारा करता हुआ 
हिजड़ा बोला : “ वहां सो रही है वह । 

खोजा नसरुद्दीन को फुरफुरी भ्रा गयी। इतते करीब थी उसकी दिलरुबा। 
अपने को डांटकर उसने मन ही मन कहा : “खोजा नसरुद्दीन ! खबरदार ! 
जब्त तर | फोलाद बन जा ।” 

वह पढें के पास पहुंचा तो नींद में गाफिल शुलजान की सांसें सुनायी दीं | 
असेहरी के ऊपर उसने रेशम को उठते-गिरते देखा। उसका गला भर आया 
झौर आवाज फंस गयी--मानो लोहे में जकड़ दी गयी हो । श्रांखों से श्रांसू / 
जहने लगे और सांस थम गयी । 

/भ्ौलाना हुसेन,” अमीर ने कहा, “क्या बात है ? इतनी सुस्ती क्‍यों 
दिखा रहे हो ? ” 
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“बादशाह सलामत ! में उसकी सांसें सुन रहा हूं। परदे के पीछे से में 
नाजनीन के दिल की धड़कनों को सुनने की कोशिश कर रहा हूं। ऐं हुजूर, 
इसका ताम क्या है ? ” 

“इसका नाम है--- गुलजान । ” अमीर ने जवाब दिया । 

खोजा नसरुद्दीन ने हौले से पुकारा : “शुलजान | / 

मसेहरी के ऊपरी हिस्से पर उठता-गिरता रेशम रुका । झुलजान जाग गयी 
थी। वह सांस रोके पड़ी थी। उसे यक्रीन नहीं आरा रहा था कि सत्ममुच वह 
अपने प्यारे की आवाज सुत रही है । वह सोच रही थी--शायद यह सपना है । 

खोजा नसरुद्दीन ने फिर पुकारा : ” गुलजान | / 

इस बार ग़ुलजान के मुंह से एक हल्की-सी चीख निकली । 

खोजा नसरुद्दीन जल्दी से बोला : “मेरा नाम मौलाना हुसैत है। में नया 
हकीम, नजूमी व आलिम हूं। भ्रमीर की खिदमत के लिए मैं बगदाद से आया 
हूं। तुम समझ रही हो न, ग्ुुलजान ! में नया हकीम, नजुमी व आलिम हूँ । 
मेरा नाम मौलान हुसैत है। ” 

अमीर की तरफ पल्रटकर वह बोला: “किसी सबब से मेरी भावाज 
सुनकर यह डर गयी है। मुमकिन है कि दहंशाह की गैर-मौजूदगी में हिजड़ा 
इससे बेरहमी से पेदा भ्राया हो । 

अमीर ने लाल-लाल श्रांखों से हिजड़े को ताका। कांपकर वह जमीन 
तक भुक गया । बोलते तक की उसकी हिम्मत ने हुई । 

खोजा मसरुद्दीन बोला; “ऐ गरुलजान, तुम्हारे सिर पर खतरा मंडरा रहा 
है । लेकित' मैं तुम्हें बचा लूंगा । तुम्हें मुझ पर पूरा यकीन करना चाहिए । में 
हर मूहिकिल और मुसीबत पर काबू पा सकता हूँ ।” 

“बगदाद के आलिस, मौलान हुसैन,” गुलजान धीमी और बारीक 
आवाज में बोली, “में श्रापकी बातें सुन रही हूं । में आपको जानती हैं और 
ग्रापका यकीन करती हू । में यह बात खुद शहंशाह की मौजुदगी में कहती हूं 
जिनके कदम मुझे परदे के बीच की दराज से दीख रहे हैं ।” 

इस बात का खयाल रखते हुए कि अमीर की मौझुदगी में उसे भालिमाना 
और इज्जदार लहणी में ही बातें करती चाहिएं, खोजा नसरुद्वीत जरा सख्ती से 
बोला : “जरा मुझे भ्रपत्ता हाथ दो ग्रुलजान, ताकि तुम्हारे नाखूनों के रंग से में 
तुम्हारी बीमारी का सबब जान सकूँ। ” 

रेशम का पर्दा कुछ हिला और एक तरफ सरका। खोजा नसरुद्दीत ने 
आ्राहिस्‍ते से गुलजान का नाजुक हाथ थाम लिया । सिर्फ़ उसका हाथ दबाकर ही 
बह अपने दिल की बात कह सकता था। शुलजान ने भी जवाब में उसका हाथ 
हौले से दबाया । खोजा नसरुद्दीन देर तक उसकी हथेली देखता रहा । 
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मन ही मन वह सोच रहा था : “ कितनी दुबली हो गयी है बेचारी !” 

उसके दिल में एक हुक-स्ती उठी । अमीर उसके कन्धे पर से मांक रहा 
था। उसके कानों पर श्रमीर की गहरी सांस सुनायी पड़ रही थी। खोजा 
नसरुह्दीन ने गुलजात की सबसे छोटी उंगली का ताखून अ्रमीर को दिखाया 
और बहुत बदशुग्रनगी के ढंग से सिर हिलाया। हालांकि यह नाखून भी 
बिलकुल दूसरे नाखूनों जेसा ही था, लेकिन अमीर ने उसमें कुछ शअ्रजब' 
चीज भांप ली, होठ भींचे और जानकारी की निगाह से खोजा तसरुद्वीन 
को देखा । 

“कहां दर्द होता है ? ” खोजा नसरुद्दीन ने पूछा । 

“दिल में ।” लम्बी सांस लेकर शुलजान बोली । “मेरा दिल गम और 
नाहत के दर्द से भरा है | 

“तुम्हारे गम की वजह ? ” 

“चजह है यह कि जिससे में मुहब्बत करती हूं, वह मुझ से जुदा है । ” 

“यह बीमार है.” खोजा तसरुद्दीत ने पश्रमीर के कान में फुसफुसाया, 
“क्योंकि यह शहंशाह से जुदा है । ” 

खुशी से अमीर का चेहरा खिल उठा । उनकी सांस जोर से चलने लगी । 

“ में जिससे मुहब्बत करती हुं, बह मुझ से छुदा है,” ग्र॒लजान बोली, 
“और श्रब मुझे लगता है कि मेरा प्यारा बिलकुल करीब है। लेकिन में न' तो 
उसे गले लगा सकती हूं, न उससे प्यार कर सकती हूं। हाय ! वह दिन कब 
भ्रायेगा जब बहू मुझे दिल से लगायेगा शऔर अपने नजदीक रखेगा । ” 

“यथा अल्लाह ! ” बनावटी अचम्भे से खोजा नसरुद्दीन. बोला । “ इतने 
थोड़े श्ररसे में ही बादशाह सलामत ने इसके दिल में किस कदर हवस जगा दी 
है ! बलल्‍लाह ! वल्‍लाह ! ” ह 

खुशी के मारे अमीर आपे से बाहर हो गये। वहू एक जगह खड़े नहीं 
रह पा रहे थे। आस्तीन से मुंह छिपाये, बेवकूफी से ' ही-ही ” करते हुए उछल- 
कूद रहे थे । 

खोजा नसरुद्दीन. बोला : “ऐ ग्रुलजान ! फिक्र तन क्रो। जिससे तुम 
भुहब्बत करती हो, वह तुम्हारी बात सुन' रहा है । 

अपने पर काबू रखने में मजबूर अमीर बीच में ही बोल उठे : “ बेशक, 
बेशक, गुलजान ! वह सुन रहा है ! तेरा प्यारा तेरी बात सुन रहा है |” 

पर्दे के पीछे से पानी की सुहावनी कलकल जैसी हंसी उठी । 

लेकिन खोजा नसरुद्दीन ने कहना जारी रखा: “ऐ गुलजान |! खतरा 
तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है । लेकिन डरो मत ! मैं, मशहूर ग्रालिम, तक्षूमी 
और हकीम मौलाना हुसैन, तुम्हें बचा लूंगा । ” 
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अमीर ने भी ये ही लफ्ज दोहराये : 

“हां, हां ! यह तुम्हें बचा लेंगे | जरूर बचा लेंगे ! / 

खोजा नसरुद्दीन कहता गया : “सुत्ता तुमने, शहंशाह क्या फरमा रहे 
हैं ? सुत रही हो न? तुम मुझ पर यकीन रखो । खतरे से में तुम्हें बचा लूंगा । 
तुम्हारी खुशी का दिन बहुत नजदीक है। फिलहाल, बादशाह सलामत तुम्हारे 
पास नहीं झा सकेंगे क्‍योंकि मैंने उन्हें झ्रागाहु कर दिया है कि सितारों का हुक्म 
है कि वह किसी औरत का नकाब न छुयें । लेकिन सितारे अपना अ्रन्दाज बदल 
रहे हैं। तुम समझ रही हो न, ग्रुलजान ? सितारे अपना श्रन्दाज बदल रहे हैं ! 
जल्द ही सितारे मुबारक होंगे और तुम अपने प्यारे की बाहों में होगी । जिश्न 
दिन मैं तुम्हें दवा भेजूंगा। उसका अगला दिन तुम्हारी खुशी का दिन होगा। समक्त 
रही हो न तुम मेरी बात ? हां, दवा पाने के अगले दिन तुम तेयार रहना !” 

खुशी से हंसती और रोती हुयी शुलज्ञान बोली : 

४ शुक्षिया ! ऐ मौलाना हुसैन, लाख-लाख शुक्रिया । बीमारियों का लासानी 
इलाज करनेवाले दाना आलिम, आपका शुक्रिया ! मेरा प्यारा मेरे नजदीक है । 
मुझे लगता है कि मेरे और उसके दिल' की धड़कन एक हो गयी है।” 

भ्रमीर और खोजा नसरुद्दीन वापस लौटे । ख्वाजा सरा दौड़कर फाठक पर 
शभ्राया और घुटनों के बल ग्रिरकर बोला : 

४३ मेरे श्राका ! वाकई, ऐसा होशियार हकीम' वुनियां में दूसरा नहीं । 
तीन दिन से वह बिना हिले-डुले पड़ी थी। लेकिन श्रव यकायक पलंग छोड़कर 
बह उठ बैठी है। वह गा रही है, हंस-हंसकर नाच रही है । ऐ. हुजुर, में उसके 
पास गया तो उसने मेरे कान पर धूंसा जड़ने की मेहरबानी की । / 

“सचमुच वह मेरी ही गुलजात है !” खोजा नसरुद्दीन ने सोचा । “ अपने 
घुसों का इस्तेमाल करने में शुलजात हमेशा फुर्ती दिखाती है |” 

सुबह के खाने के वक्त भ्रमीर ने सभी दरबारियों को बस्शीस दी | खोजा 
नसरुद्वीन को उन्होंने दो थैलियां दीं--चांदी के सिक्कों से भरी एक बड़ी थैली 
और सोने के सिक्कों से भरी एक छोटी थैली । 

हंसते हुए अमीर बोले : ' हा-हा-हा.... ! हमने भी कैसी जोर की हवस 
जगा दी है उसमें ! मानना पड़ेगा तुम्हें भी मौलाना हुसैन, ऐसी श्राग' तुमने 
झक्‍सर नहीं देखी होगी । कैसी कांप रही थी उसकी आवाज; कैसे एक साथ बह 
हँस और रो रही थी ! लेकिन उस नजारे के मुकाबले यह कुछ भी नहीं है जो 
तुम रवाजा सरा के श्रोहदे पर पहुंचकर देखोगे | ” 

दरबारियों की कतारों में फुसफुसाहट फैल गयी। बस्तियार काइयांपन' 
से मुस्कराया । श्रब. खोजा नसरुद्दीत की समझ में श्राया कि उसे र्वाजा सरा 
बनाने की सलाह अमीर को किसने दी थी । 
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अमीर बोले: “अब उसकी तबीअ्त सम्भल गयी है और तुम्हें गया 
झोहदा संभालने में देर नहीं करनी चाहिए, मौलाना हुसेन । तुम श्रभी हकीम 
के साथ जाप्रो ! अरे तुम...” वह हकीम' की तरफ मुखातिब हुए, “जाओ, और 
अपने चाकू ले श्राओं । बख्तियार, तुम वह हुक्म लिखकर मेरे पास लाओ । ” 

गर्म चाय से खोजा नसरुद्दीन का हलक जल गया और वह खांसने लगा । 
लिखा हुआ हुव॒म लेकर बस्तियार शआ्ागे बढ़ा । खुशी और बदले की तमन्ना से 
उसका दिल बांसों उछल रहा था। श्रमीर को कलभ' दिया गया। हुक्म पर 
उन्होंने दस्तखत किये श्रौर हुल्मतामा बख्तियार को लौटा दिया । 

इस पूरे बाकये में एक मिचट से भी कम वक्त लगा होगा । 

४ दाना झालिम, मौलाना हुसैन साहब ! खुशी की इन्तिहा से शायद 
श्राप बोल भी नहीं पा रहे ! तो भी, अ्रदब की माँग है कि आप शुक्रिया अदा 
करें [” बख्तियार बोला । 

खोजा नसरुद्वीन तख्त के सामने भुक गया । 

“ ग्राखिर मेरी तमन्ना बर श्रायी । ” वह बोला । “अमीर की दाश्ता के 
लिए दवा तैयार करने में जो देर होगी, सिर्फ उसका मुझे गम है। उसके इलाज 
के बाबत पूरी तस्कीन होनी चाहिए, नहीं तो बीमारी फिर घर कर जायगी ।” 

“क्या दवा बनने में इतनी देर लगेगी ?” परेशानी से बसछ्तियार ने 
सवाल किया । “श्राघ॒ घंटे में तो दवा जरूर तैयार हो जायगी ... ” 

४ बिलकुल ठीक ! आधा घंटा काफी होगा । ” श्रमीर में भी हामी भरी । 

श्रब' अपना सबसे आखिरी, लेकिन सबसे ज्यादा कारगर, हरबा' इस्तेमाल 
करता' हुआ खोजा तसरुद्दीन बोला : 

४ऐं झाका-ए-मामदार ! यह तो सितारे सादज्जबीह पर भुनहसर है। 
उसकी जगह के मुताबिक दवा तैयार करने में मुझे दो से पांच दिन तक लग 
सकते हैं। ” 

#पांच' वि ?” बख्तियार चिल्ला उठा । “मौलाना हुसैन ! दवा तैयार 
होने में पांच दिन लगते तो मेंने कभी नहीं सुते । ” 

अमीर को मुखातिब कर खोजा नसरुद्दीन ने कहा : “अमीरे-ग्राजम' 
शायद उस नथी दाइता का इलाज आाइन्दा वजीर बसख्तियार से कराना पसन्द 
करें। वह कोशिश करें तो शायव उसे घंगा भी कर दें। लेकित उस हालत में 
उसकी जिन्दगी की जिम्मेदारी में नहीं लूंगा! । / 

घबराकर प्रमीर बोले : “क्या कहा, मौलाना हुसेन ? तुम कह क्या रहे 
हो ? बस्तियार तो दवादारू के बारे में कुछ भी नहीं जानता । न ही वह इतना 
होशियार है । माबदौलत यह बात तुम्हें पहले भी बता चुके हैं -- जब तुम्हें 
वजीरेनग्राजम का श्रोहदा देने की बात कही थी। ” 
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वजीरे-आ्राजम बस्तियार को कंपकंपी भ्रा गयी । जहर बुक्ली वजरों से 
उसने खोजा नसरुद्दीन को देखा । 

प्रमीर बोले : “ जाओ झौर दवा तैयार करो, मौलाना हुप्तैत ! लेकित पांच 
दिन बहुत होते हैं। क्या तुम इससे कम वक्त में दवा नहीं तैयार कर सकते ? 
हम' चाहते हैँ कि अपने तथे ओहदे को तुम जल्द से जल्द संभाल लो। 

“ऐ बहंशाहे-प्राजम ! में तो उस ओहदे के लिए खुद ही उतावला हूं। 
में खुद ही जल्द से जल्द दवा तैयार करने की कोशिश करूगा । ” 

ह कोनिश करता, उलटे पैरों चलता, खोजा नसरुद्दीव दरबार से लौट 
चला। बड्तियार उसे देखता रहा। उसकी शक्ल से जाहिर था कि अपने दुश्मन 
और रकीब के बखैरियत लौट जाने से वहु कितना कुढ़ रहा है। . 

उधर, गुस्से से दांत किठकिदाता हुआ खोजा नसरुद्वीन कह रहा था; 
“बसख्तियार ! साप के बच्चे ! दगाबाज लकड़बग्धे ! तेरा दांव खाली गया । 
अब तू मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि में. जो कुछ जानना चाहता 
था, जान गया हूं। श्रमीर के हर॒म में जाने के रास्ते, दरवाजे और वापसी 
के रास्ते भुभे मालूम हो चुके हैं। और तू, मेरी दिलवर गरुलजान ! कम्बस्त 
शाही हकीम' के नश्तर से खोजा नसरुद्दीन को बचाने के लिए तू ऐन मौके पर 
बीमार पड़ी । सचम्रुच्त तू बहुत श्रक्तमन्द हैं-- हालांकि ईमानवारी की बात 
यह है कि तू सोच सिर्फ अपनी बाबत रही थी ! ” 

वह मीनार की. तरफ वापस लौटा । मीतार के नीचे साथे में पहरेदार 
पांसे फेंक रहे थे। उनमें से एक सब-कुछ हार चुका था। दांव पर लगाने के 
लिए ग्रब बह श्रपने जूते उतार रहा था । 

दिल गर्म था। लेकित मीनार की मौदी दीवालों के भीतर नम श्रौर 
ताजी ठंडक थी। खोजा मसरुद्वीम ने तंग सीढ़ियों को पार किया । अपने 
कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन वहां से आगे बढ़कर ऊपर बगदाद के 
आलिम के कमरे में चला गया । 

बूढ़े की शक्ल इस वक्त बहुशियाना हो रही थी। कैद में रहते-रहूते 
उसको दाढ़ी और बाल बढ़ गये थे । घनी भवों के नीचे श्रांखें चमक रही थीं । 

खोजा मसरद्दीन पर उसने गालियों की बौछार शुरू कर दी: “अबे 
हेरामजादे ! तू यहां मुझे कब' तक बन्द रखेगा ? खुदा करे तेरे सिर पर पत्थर 
गिरें श्रौर तलबों से निकलें | बदमाश | दगाबाज ! फरेबी ! तूने मेरा नाम, 
मेरी पोशाक, मेरा साफा, मेरा पटका चुरा लिया !' तेरे बदन में कीड़े पड़ें ! 
तेरा जिगर और पेठ सड् जाय [ ” 

खोजा मसरुद्दीन ऐसी बौछार का श्रादी हो चुका था । उसने बुरा ते माना । 
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“/ किबला सौलाना हुसेन ! आपके लिए आज मेने एक नयी सजा तजबीज 
की है। रस्सी के फन्‍्दे में लकड़ी बांधकर आपका सिर दबाया जायगा। 
पहरेदार नीचे बैठे हैं। झ्ञापको इतनी जोर से चीखना चाहिए कि वे सुन लें। ” 

बूढ़ा सीखचेवाली खिड़की के पास गया और वहां से एक सांस में चिल्लाते 
छगा : 

“था अज्लाह ! मुझे कितनी तकलीफ है ! हाथ, हाय ! मेरा सिश्न 
दबाओ ! रस्सी के फन्‍्दे से सिर न दबाझ्ो ! मर गया ! ऐसी तकलीफ से तो 
मौत भल्री ! ” 

खोजा नसरुद्दीन ने बीच में ही टोका : “ठहरिए, मौलाना हुसैन ! 
रुकिए ! देखिए, श्राप चिल्लाने में भी काहिली बरतते हैं। आपकी चीख से 
यकीन नही होता कि सचमुच आपका सिर बेरहमी से दबाया जा रहा है। 
याद रखिए, पहरेदार ऐसे मामलों में बड़े तजबेकार हैं | भ्रगर उन्हें शक हो गया 
कि आप बनाबटी चीख-पुकार मचा रहे हैं तो श्रसंलां बेग को खबर दे देगे भर 
तब श्राप किसी अभ्रसली जल्लाद के हाथों में पड़ जायेगे । चिल्लाने में जोर 
लगाना तो झाप के ही फायदे की बात है। देखिए, में बताता हूं कैसे चीखना' 
चाहिए ? 

वह खिड़की के पास गया, सास भरी और यकायक इतने जोर से चीखा 
कि बूढ़ा कान बन्द करके पीछे को हट गया । 

शिकायती लहजे में वहु बोला: “अबे, काफिर की औलाद ! में ऐसा 
गला कहां से लाऊं ? आखिर, में इस तरह कंसे चिल्लाऊं कि आवाज शहर के 
दूसरे कोने तक पहुंच जाय ? ” 

“असली जल्लादों के हाथ नहीं पड़ना चाहते, तो यही एक सूरत है। 
खोजा नसरुद्दीन ने कहा । 

बूढ़े ते फिर कोशिश की झौर पूरा जोर लगा दिया । अश्रव वह इतनी 
दर्दभरी श्रावाज में चिल्ला रहा था कि मीसार के नीचे बैठे पहरेदारों ने जुआ 
रोक दिया और उसकी तकलीफ का मजा लेसे लगे । 

चीखने की कोशिश में बूढ़े को खांसी आ गयी श्रौर गला घरघराने लगा। 
रिरियाता हुआ वह बोला : 

“हाय, हाय ! हाय मेरा गला ! ओफ मरा ! हाय कितना जोर पड़ा 
है इस पर ! अबे नाकिस आवारे ! अरब तो तू खुश है ? इजराईल (मौत का 
फरिदता ) तुभे उठा ले !” 

“हां, भ्रब मुझे इतमीनान हुआ ।” खोजा नसरुद्दीत ने जवाब दिया । 
/ मौलाना हुसेन ! अपनी इस कोशिश के लिए यह इनाम लीजिए । ” 
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अमीर से भिली थैलियां निकालकर उसने उन्हें एक कइ्ती में उंडेला और 
दो बराबर-बराबर हिस्सों में बाट दिया। बूढ़ा बैठा कोसता और गाली 
देता रहा । 

खोजा नसरुद्दीन नरमी से बोला : “आप मुझे इस तरह गाली क्यों देते' 
हैं ? मौलाना हुसन के नाम' में क्या मैंने किसी तरह का बद्रा लगाया है ? क्‍या 
मैंने उनके इल्म को बदनाम किया है ? झ्राप यह रकम देख रहे हैं ? अमीर ने 
यह रकम मशहूर नणूमी और ह॒ुकीम मौलाना हुसैन को अ्रपने हुरम की एक 
लड़की का इलाज करने के लिए दी है। ” 

“लड़की का इलाज किया था तूने ?” बूढ़े का गला रुध गया। 
“जाहिल ! बदमाश ! ठग | बीमारियों के बारे में तू जानता ही क्‍या है ? / 

“ में बीमारियों के बारे में तो कुछ नहीं जानता,” खोजा नसरुद्दीन ने 
जवाब दिया, “लेकिन लड़कियों के बारे में जरूर बहुत-कुछ जानता हूं । सो, 
मुनासिब यही है कि भ्रमीर से मिला यह इनाम दो हिस्सों में बांठ दिया जाथ--- 
एक हिस्सा आपका हो, आपके इल्म का; एक हिस्सा मेरा हो, भेरे इल्म का । 
में झ्रापको बता दूं, मौलाना साहब, कि मैंने इस लड़की को यूं ही श्रच्छा नहीं 
कर दिया, बल्कि सितारों की कैफियत समभाकर अच्छा किया है। कल रात 
मैंने देखा कि सितारे सादस्सऊद सितारे सादु-भ्रल अकबिया के केरान (योग ) 
में थे और भ्रकरब (वृश्चिक ) संरतान की तरफ मुखातिब था ।” 

गुस्से से बोखलाकर कमरे में इधर-उधर दौड़ता हुआ्ना बूढ़ा चिल्लाया : 

“क्या कहा, जाहिल ? तू सिफ्फ गधे हांकने के काबिल है ! तू यह भी 
नहीं जानता कि सितारे सादस्सऊद सितारे सादू-अ्ल प्रकबिया के केरान में जा 
ही नहीं सकते । वे एक ही केरान के सितारे तो हैं | भ्रकरब का बुर्ज तुभे इस 
भहीते में दिखायी ही कंसे दे गया ? कल सारी रात मैंने आ्रासमान देखने में 
शुजारी । सितारे सादू-बुला और श्रस्सिमक केरान में थे और अल-जवह उत्तार 
पर । सुन रहा है न तू, काठ के उल्लू ! श्रकरब इस वक्त है ही नहीं ! तू सब 
गड़बड़ कर देता है। देखो तो, इस गधे हांकनेवाले ने उन मामलों में भी दखल! 
देना शुरू कर दिया जिनका इसे कोई इल्म नहीं ! सितारे श्लू-बुतेन को, जो 
अल्‌-हक के सुखालिफ है, तू अकरब समझ बैठा ? ” 

खोजा नसरुद्दीन की जहालत को नुमाया करने के इरादे से बूढ़ा देर तक 
उसे सितारों की सही कैफियत समभझाता रहा । खोजा नसरुद्दीन हर लफ्ज को 
जेहन में बैठाने में लगा था, ताकि आलिमों के सामने अभ्रमीर से बात करते वक्त 
वह गलतियां न कर बैठे । 


ते 


'. जाहिल ! जाहिल की श्रौलाद ! तेरी सात पुरतें जाहिल हैं |” बूढ़ा 


 माराजी में बकता रहा, “तू यह भी नहीं जावता कि श्राज-कल, यावी 
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चांद की उनतीसवीं मंजिल में, जो अशू-शुला कहलाती है, और जो कौस ( धनु ) 
के बुर्ज में है, इ सान की किस्मत इसी बुर्ज के सितारों के मातहत होती है और 
किसी के नहीं । श्राला दानिशमन्द दाहाबुद्दीन महमूद भश्रलकराजी ने अपनी 
किताब में यह बात बहुत साफ-साफ लिख दी है 

खोजा नसरुद्दीन याद करता गया: “शहाबुद्दीन महमूद अलकराजी 


कल' मैं श्रमीर की मौजूदगी में लम्बी दाढ़ीवाले श्रालिम का, इस किताब की 


बाबत ने जानने पर, पर्दाफाश करू गा । उसके दिल और दिमाग में मेरे इल्म के 
लिए बहुत इज्जत श्रौर खौफ छा जाग्गा | यह बहुत मुनासिब बात' होगी । / 


सूदखोर-जाफर के मकान में सोने से भरे, मुहरबन्द, बारह मर्तबात थे। लेकिन 
उप्तकी हवस थी कि कम से कम बीस मतंबान हों। तकदीर से उसे शक्ल ऐसी 
मिली थी कि उसकी बेईमानी और उसका लालच उसकी शक्ल पर साफ भलक 
ग्राते थे। जो लोग गर-तजरबेकार, सीधे-सादे और भलेमानस थे, वे भी उससे 
खबरदार रहते थे। उसके लिए नये शिकार फांसना बहुत मुश्किल था। इसीलिए, 
उसके मतंबान' बहुत धीमी रफ्तार से भर रहे थे। 

लम्बी सांस लेकर वह सोचता : “काश ! में झपने जिस्म के बदनु मापन 
से नजात' पा जाता । तब लोग मुझे देखकर भागने न लगते । मेरी चालबाजी' 
भांपे बिना वे मेरा भरोसा कर लेते। ओह, तब उन्हें फंपाना कितना आ्रासाव 
होता ! कितनी जल्दी मेरी श्रामदनी बढ़ती [ 

शहर में जब यह श्रफवाह फैली कि श्रमीर के नये श्रालिम' मौलाता हुसैन 
ने इलाज में बड़े हुनर दिखाये है, तो सूदखोर जाफर ने बहुत उम्दा सौगातों से 
एक टोकरी भरी और महल जा पहुंचा । 


टोकरी का सामान देखकर अर्सलां बेग ने मदद करने की पूरी रजामर 
जाहिर की । 


“किबला जाफर साहब ! तुम बहुत ठीक मौके पर आये । हमारे आका' 
शहंशाह का मिजाज आज बहुत अ्रच्छा है। वह तुम्हारी दरखास्त जरूर मात 
लेंगे । 

श्रमीर ने सृदखोर की बात सुनी, सोने की हाथीदांत-जड़ी शत्तरंज में 
भेंट कुबूल की श्रौर नये श्रालिम मौलाना हुसैन को बुला भेजा । 

खोजा नसरुद्दीन ने श्राकर कोनिश की । श्रमीर बोले: “मौलाना हुसैन ! 
यह शख्स सूदखोर जाफर है। यह हमारा वफादार ग्रुलाम है और इसने हमारी' 
कई खिदमतें की हैं । हम हुक्म देते हैं कि तुम' फौरन इसका लंगड़ापन, कूबड़पन, 
कानापन व दूसरे नुक्सों को दूर करदो ।,,. ” 


है. कै | 


है 


यह हुव॒म सुनाकर अमीर फौरत चल दिये--मानो यह दिखाने के 
लिए कि इस हुक्म के खिलाफ वह कोई बात सुनने को तैयार नहीं। सिर 
भुकाकर खोजा नसरुद्दीत ने प्रादाब बजाया और वह भी चल दिया । उसके 
पीछें-पीछे भ्रपना कूबड़ घसीदता हुआ्ना सुदखोर भी कछुए की तरह चलने लगा। 

“५0 हजरत मौलाना हुर्सेन साहब ! हम लोग जरा जल्दी चलें,” नकली 
« दाढ़ीवाले खोजा नसरुद्दीन को न पहचानकर सूदखोर बोला, “क्योंकि श्रभी 
सूरज नहीं ढला है श्र में रात होने से पहले ठीक हो जाऊंगा ,..। जैसा कि 
आपने सुना, अमीर ने भ्रापको हुक्म दिया है कि श्राप मुझे फौरन चंगा कर दें। ” 

दिल ही दिल में खोजा नसरुद्वीन भ्रमी र को, सूदखोर को व अपने-आपको 
बुरा-भला कह रहा था कि क्यों उसके इल्म का इतता चर्चा हुआ और ऐसी 
शोहरत मिल्ली । इस मुदिकिल से कैसे छुटकारा मिलेगा ? जल्दी चलने के लिए 
सूदखोर बार-बार आस्तीनें समेट रहा था । 

सड़कें सुनसान थी । खोजा नसरुद्दीन के पांव बार-बार गर्म रेत में धंस 
जाते थे। श्रागे बढ़ता हुआ वह सोच रहा था : "ओफ, केसे इस मुश्किल से 
छुटकारा पाऊ १! 

एकाएक'बहू रुक गया: “लगता है मेरी कसभ पूरी होने का वक्त भरा 
गया हैं । 

फौरन उसमे एक चाल सोची श्रौर हर पहलू से उसे ठोंक-बजाकर देखा। 
मन ही मत उसने कहा: “हां, वक्त आ गया है ! गरीबों को सतानेवाले ऐ. 
बेरहम' सूदखोर ! तू श्राज ही हृबकर मरेगा । 

बह दूसरी तरफ ताकने लगा ताकि सूदंखोर उसकी काली आंखों की' 
चमक न' देख सके । 

वे लोग भ्रब एक गली में मुड़े- जहां हवा रेत के बगूले उठा रही थी । 
सूदखोर ने भ्रपने घर का चोर दरवाजा खोला | सहन के दूसरे सिरे पर एक 
तीची बाड़ के पीछे, जहां से जनानखाना शुरू होता था, खोजा नसरुद्दीन ने 
हरे पत्तों और शाखों के पीछे हलकी आवाज व हंसी घुनी शौर कुछ हिलते 
हुए देखा । सूदखोर की बीवियां और रखैलें नये ग्रजनबी की आमद का' मजा 
ले रही थीं । वे खुशी की उम्रंगों में थीं, क्योंकि अपनी केद में मत बहलाने का 
उतके पास दूसरा तरीका था नहीं । सूदखोर एक गया और उन लोगों की 
तरफ घुरकर देखा । खोमीशी छा गयी । 

खोजा नसरुद्दीत ने मत ही मत कहा: “ऐ हसीन कैदियों ! में आज तुम्हें 
नजात' दिला दूंगा ।” 

जिस कमरे में सूदखोर खोजा नसरुद्दीन को ले गया, उसमें एक भी 
खिड़की नहीं थी श्रौर दरवाजे में तीन ताले और कई सांकलें लगी हुई थीं, 


१२५ 


जिन्हें खालने का राज सिर्फ सृदखोर को ही माल्रुम था । उसे काफी देर मेहनत 
करनी पड़ी, तब कहीं जाकर दरवाजा खुला । 

यहीं वह अपने सोने से अठे मतंबान रखता था। तहखाने के दरवाजे 
पर लगे तख्तों पर ही वह सोता था । 

“ कपड़े उतारो !” खोजा नसरुद्दीन ने हुक्म विया । 

सूदखोर ने कपड़े उतार दिये । नंगा होकर वह बेहद भद्दा और बदतुमा 
लगता था। खोजा नसरुह्दीत ने दरवाजा बन्द किया और दुआएं पढ़नी 
शुरू की । 

इसी बीच जाफर के बेशुमार रिहतेदार आ-श्राकर सहन में इकठ्ठे होने 
लगे । उनमें से कई पर जाफर का कर्ज था। वे उम्मीद कर रहे थे कि इस 
मुबारक मौके की यादगार में वह इन कर्जों को माफ कर देगा । लेकिन उन्तकी 
उम्मीदें गलत थीं। बन्द कमरे के 'बाहर अपने क्जदारों की भ्वाजें सुनकर 
शैतान जाफर खुशी से फूल उठा । 

ससने सोचा : “श्राज में इन लोगों से कह दूंगा कि मेंने कर्ज माफ 
किया, लेकिन रसीदें इन्हें वापस नहीं करूगा। चकमे में आकर थे लोग कर्ज 
चुकाने में लापरवाही बरतने लगेंगे । में कुछ कहुंगा नहीं । बस, चुपचाप कर्जे 
का द्विसाब रखूंगा । और जब एक-एक तंके पर दस-दस तंके सूद हो जायगा 
झौर कुल रकम उनके मकानों, बागीचों और अंगूर के बागों की क्रीमत से 
ज्यादा हो जायगी, तो में काजी को बुलाऊंगा और श्रपना वादा भूल जाऊंगा । 
रसीदें पेश कर दूंगा, उनकी जायदादें बेच लूंगा, फिर उन्हें फकीर बना दूंगा भौर 
अपना एक और मर्तबान' सोने से भर लूंगा ! / 

खोजा नसरुद्दीन बोला: “ चलो जाफर ! श्र हम लोग तुरखान के पाक 
सालाब चलेंगे, जहां तुम पाक पानी में नहाओगे । इलाज के लिए यह निहायत 
जरूरी है। ” 

“ तुरखान के पाक तालाब ? ” सूदखोर बदहवासी से चिल्ला उठा। 
“ एक मतंबा में उसमें हुबते-डबते बचा । ऐ दाना मौलान हुसेन ! झ्रापको मावुम 
हो कि में तैरना नहीं जानता | / 

“ कोई बात नहीं ! तालाब जाते वक्त तुम्हें बराबर दुआएं पढ़नी होंगी 
और दुनियाबी चीजों से बिलकुल बेखबर हो जाना होगा । साथ में तुम्हें सोने 
के सिक्कों से भरी एक थैली भी ले चलनी होगी ताकि रास्ते में जो भी मिले 
उसे तुम एक-एक सिक्‍का दे सको । 

सूदखोर ने सर्द श्राह भरी श्र कराहा । लेकिन उसने लफ्ज-ब-लफ्ज हुक्म 
की तामील' की । रास्ते में उन दोनों को कारीमर, भिखमंगे, हर किस्म के लोग 
मिले। हालांकि ऐसा करने में उसका दिल टूट रहा था तो भी हर एक को 
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सुदखोर ने सोने का एक-एक सिक्का दिया । रिक्तेदार पीछे-पीछे भरा रहे थे । 
खोजा नसरुद्दीन ने जान-बूककर उन लोगों को साथ ले लिया था, ताकि 
सृदखोर को ड्बो देने की तोहमत उस पर न लगे । 

सूरज छतों के पीछे छिप रहा था। दरख्तों का साया तालाब पर पड़ 
रहा था | मच्छर हवा में भनभना रहे थे । 

जाफर ने कपड़े उतारे और पानी की तरफ बढ़ा | 

शिकायती लहजे में वह बोला : “ पानी यहां बहुत गहरा है, मौलाना 
हुसैन ! श्राप भूले तो नहीं -- मैं तैरता नहीं जानता । ” 

रिश्तेवार खामोश खड़े देख रहे थे। शर्म से ग्रपने हाथों से श्रपना जिस्म 
छिपाता हुआ, डर से दुबकता हुआ सूदखोर, तालाब के चारों तरफ कोई छिछली 
जगह ढूंढ़ रहा था। एक जगह वह बैठ गया। ऊपर से लठकती टहुनियों को 
धामकर, डरते-डरते, अ्रपत्ते एक पैर का पंजा उसने पानी में डाला । 

“बाबा रे ! यह तो बहुत ठंडा है ! ” वह बड़बड़ाया | घबराहट के मारे 
उसकी श्रांखें बाहर निकली पड़ रही थीं । 

नजर बचाते हुए खोजा नसरुद्वीन बोला : “ तुम वक्त खराब कर रहे हो, 
जाफर।” वह श्रपना दिल कड़ा कर रहा था ताकि गलत मौके पर रहम' उस 
पर हावी ने हो जाय । उसने उन सब लोगों की तकल्लीफों के बारे में सोचता 
शुरू किया, जिन्हें जाफर ने बरबाद कर दिया था। बीमार बच्चे के सूखे होंठ 
««« बढ़े नयाज के श्रांयू ... ! 

उसका चेहरा शस्से से तमतमा उठा । 

“तुम बक्त खराब कर रहे हो जी !” उसने दोहराया । “ श्रगर तुम्हें 
इलाज कराना है तो पानी में उतरो। 

सुदखोर पानी में बढ़ने लगा । वह इतने आ्ाहिस्ते-प्राहिसते बढ़ रहा था 
कि पानी जब उसके घुटनों तक पहुंचा, तो उसका पेट किनारे पर ही 
था। श्राखिर वह पानी में खड़ा हुआ। पानी उसकी कमर तक पहुंच 
गया । घास और करकुल पानी में हिले । ठंडे पत्ते उसका बदन छूने लगे, 
जिससे उसे ग्रुदगुदी महसूस हुई । ठंड से जाफर के कंघे कांपने लगे। उसने एक 
कदम' श्रौर भागे बढ़ाया और सुड़कर पीछे देखा | उसकी भ्रांखें, गूंगे जानवर 
की तरह, रहम मांग रही थीं। लेकिन, खोजा नसरुद्दीन की आंखों में इसका 
जवाब नहीं था। सूदखोर पर रहम' करने और उसे' छोड़ देने का मतलब था, 
हजारों गरीब इंसनों पर और ज्यादा मुसीबत ढाना । 

पानी सूदखोर के कूबड़ तक आ पहुंचा । लेकिन खोजा नसरुद्वीत प्रागे 
बढ़ने के लिए उसे बेरहमी से ललकारता रहा: “आगे बढ़ो ... और शागे 
बढ़ो ! पानी कानों तक पहुंचने दो भाई ! में बताये देता हूं, भ्ागे नहीं बढ़ोगे 
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तो में तुम्हारे इलाज की जिम्मेदारी नहीं लूंगा । हां, हां, शाबाश ! आगे बढ़ो ! 
किबला जाफर साहब, जरा-सी हिम्मत दिखाओ ! हिम्मत करो, हिम्मत ! 
एक कदम और ! जरा और भागे ! 

सूदखीर के मुंह से गलगल' की आवाज आयी और वह पानी की सतह के 
नीचे गायब हो गया। 

रिश्तेदार चिल्लाने लगे : “ डूब रहा है ! झरे वह डूब रहा है। ” 

हड़बड़ी मच गयी । दरख्तों की शा्खें और भाड़ियां डूबते हुए जाफर की 
तरफ बढ़ायी जाने लगीं। कुछ लोग सिफे रहमदिल होने की वजह से उसे 
बचाना चाहते थे; कुछ लोग बचाने का महज बहाना कर रहे थे। खोजा 
नसरुद्वीन उन्हें बेखकर ही झासानी से बता सकता था कि उनमें किस पर जाफर 
का कितना कर्ज है। बह खुद औरों से ज्याद्वा दौड़-दौड़कर चिल्ला रहा था 
झौर शोर मचा रहा था: “यहां, इधर ! जाफर साहब ! श्रपना हाथ हमें 
दीजिए ! सुनिए न ! जरा अपना हाथ इधर बढ़ाइए ! ” 

उसे इस बात का पूरा यकीन था कि सूदखोर अपना हाथ नहीं बढ़ायेगा ! 
“दीजिए ' का लफ्ज सुनकर ही उसे लकवा मार जाता था । 

सभी रिब्तेदार एक साथ चिल्लाए : “दीजिए ! श्रपना हाथ इधर 
दीजिए ! ” 

सूदखोर डबता श्रौर फिर ऊपर भ्राता; हर बार ऊपर आने में उसे पहली 
बार से ज्यादा देर लगती । 

सचमुच उस पाक तालाब में उसकी जिन्दगी खत्म हो गयी होती, भअ्रगर 
तभी खाली मशक पीठ पर लादे, नंगे पर भागता हुआ एक भिछती वहां न आ 
पहुंचता । 

डूबते हुए को देखकर वह चौंककर बोला : “श्ररे, यह तो सृदखोर 
जाफर है [” 

बिता भिक्कक, पूरी पोशाक पहने हुए ही वह पानी में कूद पड़ा और हाथ 
बढ़ाकर चिल्लाया : “यह लो ! मेरा हाथ पकड़ लो !/” 

सुदखोर ने हाथ थाम लिया और हिफाजत के साथ बाहर निकल भ्राया । 

उधर सुदखोर कितारे पर पड़ा होश-ह॒वास दुरुस्त कर रहा था, इधर 
भिद्ती जोश के साथ उसके रिव्तेदारों को बता रहा था : 

“तुम लोग गलत तरीके से उसकी मदद कर रहे थे। बराबर “लीजिए ' 
'लीजिए ' की जगह दीजिए “दीजिए ' चिल्ला रहे थे। क्या तुम्हें मालूम नहीं 
'क्ि एक मतेबा पहले भी जाफर साहब इसी तालाब में करीब-करीब डूब चुके 
ओे शोर एक अजनबी ने उन्हें बचाया था जो इधर से एक गधे पर सवार होकर 
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ग्रुजर रहा था ? उस अजनबी ने भी जाफर को बचाने की यही तरकीब की थी 
झौर यह तरकीब मुझे याद थी | श्राज वह जानकारी काम आरा गयी । ” 

खोजा नसरुद्वीन ने सुना तो श्पना होंठ काट लिया । तो उसने दो बार 
सूदखोर को बचाया था ? एक बार खुद अपने हाथों से और श्रब भिद्दती के 
जरिए ? बह सोचने लगा : “खैर, कोई बात नहीं । यह डूबकर रहेगा, यह मेरा 
जिम्मा है-- चाहे इसके लिए मुझे साल भर बुखारा में क्यों न रहना पड़े । ” 

अब तक सूदखोर के दम में दम झा गया था और वह शिकायत के लहजे' 
में कराह-कराहुकर कहने लगा : “अरे, मौलाना हुरसन ! तुमने तो कहां था 
कि तुम मेरा इलाज करोगे ! लेकिन तुमने तो मुझे डुबा ही दिया था। अल्लाह 
गवाह है । में कसम खाता हूं कि इस तालाब के सो कदम करीब भी कभी नहीं 
आऊंगा ! तुम हो किस तरह के आलिम जो ड्बते हुए शख्स को कैसे बचाना 
चाहिए, यह भी नहीं जानते । यह बात तुम्हें एक मामूली भिश्ती से सीखनी' 
'पड़ी ? लाओो मेरा साफा और खलश्रत । चलो मौलाना ! श्रंघेरा हो रहा है 
झौर हमें वह काम पूरा करना है जो हमने शुरू किया था । श्ौर तुम, भिश्ती,” 
खड़े होते हुए सूदखोर बोला, “ हफ्ते भर बाद तुम्हें मेरा कर्ज हुकाना है, यह 
मत भूलना । लेकिन में तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूं श्रौर इसलिए में तुम्हारा 
श्राधा ... मेरा मतलब है चौथाई ,.. यानी तुम्हारे कर्ज का दसवां हिस्सा माफ 
कर दूंगा | यह काफी है, हालांकि तुम्हारी मदद के बिना भी में आसानी से अपने 
को बचा सकता था ।” 

भिशती सहमकर बोला : “श्ररे श्रो जाफर साहब ! भाप मेरी मदद के 
बिता नहीं बच सकते थे। क्या झाप भेरे कर्ज का एक-चौथाई भी भाफ नहीं 
कर सकते ? / 

“श्ा-हा ! तो तू ने मुझे खुदगरजी से बचाया था ? ” सुदखोर चिल्लाया । 
४ तू नेक मुसलमान के जज्बे से नहीं बल्कि लालच से मुझे बचाने आया था ? 
इस बात की तो तुझे सजा मिलनी चाहिए ! झ्बे भिदती ! में कर्ज की एक पाई 
शी माफ नहीं करूगा । / 

* भोपा और सहमा हुथ्ा भिष्ती श्रागें बढ़ चला । खोजा नसरुद्दीन रहम से 
उसको देखता रहा । फिर वह ध्रुमा और तफरत भर हिकारत की नजर से 
जाफर को देखा श्रौर भिश्ती की तरफ बढ़ गया । 

जाफर मे जल्दबाजी मचायी : “चलो, मौलाना हुसैन ! तुम्हें उस लालची 
भिप्ठतती के काम में फुसफुसाने को क्या मिल गया ? ” 

खोजा मसरद्दीन ने कहा : “ठहरो ! तुम यह भूल गये हो कि जिस किसी 
से भी तुम मिलो, उसे सोने का एक सिक्का दोगे। भिह्ठती को तुमने श्रभ्नी तक 
सिक्का क्‍यों नहीं दिया ? 
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सूदखोर रिरियाने लगा : “लानत है मुझ पर ! ओफ, में तो बिलकुल 
बरबाद हो जाऊंगा ! जरा सोचो तो, मुझे इस लालची श्र नाचीज भिद्ठती 
वक को सोने का सिक्‍का देना पड़ेगा ? 

उसने थैली खोली और एक सिक्का निकालकर फेंका: “बस, यह 
आखिरी मर्तंबा है। अरब श्रंपेरा हो गया और वापसी में रास्ते में हमें कोई नहीं 
मिलेगा । ” 

लेकिन भिष्ती से फुसफुसाकर खोजा नसरुद्दीन ने बेकार ही बातें नहीं 
की थीं। 

वे बापस रवाना हुए। श्रागे-आगे सूदखोर, उसके पीछे खोजा नसरुद्दीन 
था। सबसे पीछे रिश्तेदार चल रहे थे। प्रभी वे लोग पचास कदम' भी न चले 
होंगे! कि एक गली से बही भिर्ती फिर निकला--हां, वही जिसे इन लोगों से 
अभी तालाब के किनारे छोड़ा था । 

उसे नजरपन्दाज करते की गरज से सूदखोर मुड़ा, लेकिन खोजा नसरुद्दीन 
ते डॉठा : “जाफर साहब, याद रखो ! हरेक को, जो तुम्हें मिले [ 

अंबेरे में तकलीफ भरी कराह सुनायी पड़ी । जाफर थैली खोल रहा था । 

भिश्ती ने सिक्का लिया और रात के अंधेरे में गायब हो गया । वे लोग 
कोई पचास कदम चले होंगे कि बहु फिर उंनके सामने ग्रा खड़ा हुआ । सुदखोर 
पीला पड़ गया और कांपने लगा । बहुत आजिजी से वह बोला : 

“मौलाना, यह तो फिर वही... 

बेरहमी से खोजा नसरुदह्दीन ने जवाब दिया : “जो भी मिले, हरेक को । ” 

एक बार फिर एक कराह रात की बन्द हुवा में उभरी | जाफर थैलीः 
खोल' रहा था। 

यही हरकत सारे रास्ते होती रही | हर पचास कदम बाद वही भिशती' 
आरा खड़ा होता । जाफर हांफ रहा था। पतस्तीना उसके चेहरे से टपक रहा था । 
बह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह हो क्‍या रहा है। सिवका थमाकर वह 
सीधा भागता कि आगे सड़क पर भाड़ियों के पीछे से न जानें कहां से निकलकर' 
वही भिदती फिर सामने श्रा खड़ा होता । 

अपनी रकम बचाने के लिए सूदखोर ने जल्दी-जल्दी चलना शुरू किया' 
और फिर एकदम दोड़ने लगा | लेकिन वह लंगड़ा था और उस भिश्ती से कैसे 
टक्कर ले सकता था जो अपनी उमंग में हवा से बातें कर रहा था झौर बाड़ों 
व चहारदीवारियों को फांद रहा था। सूदखोर को वह रास्ते में कम से कम 

परद्रह बार मिला | सूदखोर के घर के बिलकुल नजदीक आ्राखिरी बार वह 

एक छत से कूदकर सामने आ गया और फाठक में घुसने का रास्ता रोक 
लिया | आखिरी सिक्का पाकर बेदम होकर वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा । 
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सूदखोर घर के सहन में पहुंचा । खोजा नसरुद्दीत उसके पीछे-पीछे था ६ 
जाफर ने अ्पतती खाली थैली नसरुद्दीन के कदमों पर फेंक दी और गुस्से से 
चिल्लाया : “ मौलाना हुसैन साहब ! मेरा इलाज बहुत महंगा पड़ रहा है ! में 
अब तक सौगात, खैरात और इस मलऊन भिद्ती पर तीन हजार तंके से ज्यादा 
खर्च कर चुका हूं |” 

खोजा नसरुद्दीन ने कहा : “इतमीनान रखो, भाई ! आघे घंटे के भीतर 
ही तुम' इसका इनाम पाश्रोगे । सहन के बीच खूब बड़ी श्राग जलाने को कहो । ” 

इधर नौकर ईंघन ला रहे थे और आग जला रहे थे, उधर खोजा नसरुद्दीन 
तेजी से कोई ऐसी चाल' खोज निकालने के लिए दिमाग दौड़ा रहा था जिससे 
सूदखोर मात खा जाय और इलाज न हो पाने की जिम्मेदारी उसी पर पढ़े । उसने 
कई तरकीबें सोचीं। लेकिन हर एक को नामुनासिब समककर तर्क कर दिया | 
इस बीच भ्राग खूब भड़क उठी थी और हलकी - हवा पाकर लगदें ऊंची उठ 
रही थीं जिससे पास के अंग्रर के बागीचे की हरियाली पर लाल रोशनी फैल 
रही थी । | 

खोजा वसरुद्दीन बोला ; “जाफर साहब ! कपड़े उतारिए श्रौर झाग के 
तीन चक्कर लगाइए | ” 

कोई ठीक चाल' उसकी सम में श्रब तक नहीं झ्ञायी थी श्रौर वह सिर्फ 
वक्त काट रहा था । वह खयाल' में हुबा लग. रहा था। रिश्तेदार खामोशी से 
देख रहे थे । सूदुखोर आग के चारों तरफ घृम रहा था, मानो जंजीर से बंधा 
कोई बनमानुस हाथ हिलाता नाच रहा हो; उसके हाथ करीब-करीब' घुटनों तक 
पहुंचते थे । न्‍ 

खोजा नसरुद्वीन का चेहरा खिल उठा । उसने आराम की सांस ली और 
कन्षे चौड़ाये | फिर वह बोला : “ मुझे एक कम्बल दो | जाफर और तुम सब 
लोग यहां भ्राग्रो ! 

रिश्तैदारों को उसमे एक गोल घेरे में खड़ा किया शर बीच में जमीन पंर 
सूदखोर को बैठाया । फिर उसने उन सब लोगों को मुखातिब करके कहा : “में 
जाफर को इस कम्बल से ढंक दूंगा और दुआ पढ़गा। तुम सब लोग, श्रौर जाफर 
भी, आंखें बन्द करके मेरे साथ दुष्ना दोहराना । जब में कम्बल हटाऊंगा, तो 
जाफर का इलाज पूरा हो चुकेगा। लेकित एक बहुत्त जहूरी शर्त है। अ्रगर यह 
शर्त पूरी न हुई, तो जाफर का इलाज नहीं हो सकेगा। तुम लोग कान 
लगाकर सुनो कि मैं क्‍या कहता हूं । 

रिश्तेदार उसके हर लफ्ज को ध्यान से सुनते और उसे याद रखने के लिए 
खामोश हो गये और पास भरा खड़े हुए । 
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खोजा नसरुद्दीन जोरदार और साफ आवाज में कहने लगा: “मेरे बाद 
जब तुम दुआ के लप्ज दोहराओ, तो तुम में से कोई भी बन्दर के बारे में --- 
कम से कम जाफर तो हरभिज ही--नहीं सोचे | अगर तुम में से किसी 
ने बन्दर के बारे में सोचा -- या इससे भी बदतर, कोई अपने खयाल में भी 
उसे लाया-- उसकी दुम, लाल पिछाड़ी, बदनुमा चेहरा भ्रोर पीले दांत देखे, तो 
इलाज नहीं हो सकेगा । ऐसे में इलाज हो भी नहीं सकता क्योंकि किसी भी' 
पाक काम में बन्दर जैसे गन्‍्दे और नापाक जानवर का खयाल ठीक नहीं । तुम 
लोग समझ रहे हो न ? ” 

“ हम लोग समभ रहे हैं।” रिह्तेदारों ने जवाब दिया । 

कम्बल से सूद्खोर की ढंकते हुए खोजा नसरुद्दीन ने बड़ी संजीदा आवाज 
में कहा : “जाफर साहब ! तैयार हो जाइए और अपनी श्रांखें बन्द कर 
लीजिए । ” फिर रिह्तेदारों की तरफ पलटकर वह बोला : “अरब तुम लोग भी 
श्रपनी आंखें बन्द कर लो श्रौर मेरी शर्त याद रखो । खबरदार ! बन्दर के बारे 
में बिलकुल' ही न सोचना ।” 

फिर उसने दुआ पढ़नी शुरू की : “ऐ रब्बुल, श्लालमीन व वाना-ए-पाक 
अ्लिफ, लाम, मीम ( कुरपझ्ान की एक श्रायत्त के पहले लफ्ज ) की खुसूसियत से 
इस अपने हकीर गुलाम जाफर को अच्छा कर दे ... ” 

रिब्तेदार भी बेमेल श्रावाज में दुआ दोहराने लगे: “ऐ रख्बुल आलमीन 
ब दाना-ए-पाक ... ” यहां खोजा नसरुद्दीत ने एक बेहरे पर कुछ परेशानी और 
घबराहट देखी । एक दूसरा रिबतेदार खांसने लगा। तीसरा दुश्मा के लफ्जों पर 
झटक गया । चौथे ने सिर हिलाथा, भानो श्रांखों के सामने से कोई नजारा हँटा 
रहा हो । 

एक लमहे के बाद ही कम्बल के नीचे जाफर खुद बेचेती से हिलने 
लगा। बेहद नफरत पैदा करनेवाला, बहुत बदतुमा, एक बन्दर श्रपनी लम्बी 
दुम और पीले दांत दिखाता उसके दिमाग के पर्वे पर श्रा खड़ा हुआ था और 
कभी जीभ दिखाकर और कभी अपनी लाल गोल पिछाड़ी श्रौर बदन के वे हिस्से 
दिखाकर चिढ़ाने लगा जो ऐसे वक्त किसी भी सच्चे मुसलमान के खयाल में 
भाने के काबिल नहीं । 

खोजा नसरुद्वीन जोरवार आवाज में दुश्ला करता रहा | यकायक बहू रुक 
गया, मानों कुछ सुत रहा हो । रिश्तेदार भी खामोश हो गये । कुछ तो पीछे « 
को हट गये । 

कम्बल के नीचे जाफर दांत किटकिटा रहा था क्योंकि उसके खबालात 
में बन्दर बिलकुल खुले तौर पर गन्दी हरकतें करने लगा था । 
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“काफिरो ! शरारत पसनन्‍्दो ! ” खोजा नसरुद्दीन गरज उठा। “मैंने जो 
बात मना की थी, उसे करने की भजाल ? उस चीज का खयाल' करते हुए 
तुम लोग दुआ कैसे कर सके जिसकी मेंने खास तौर पर मुमानियत की थी ? ” 

कम्बल फुर्ती से हठाते हुए वह सुदखचोर की तरफ भ्रपटा; “तू ने मेरी 
मदद क्यों मांगी थी ? श्रब में समक गया कि तू इलाज करवाना ही नहीं 
चाहता था । तू तो सिर्फ मुझे जलील करना चाहता था। तु मेरे दृश्मनों का 
साथ दे रहा था ! ऐ जाफर, होशियार ! कल अ्रमीर को सारा माजरा मालुम 
हो छुकेगा। में उन्हें बताऊंगा कि किस तरह दुश्ना भांगते वक्त तू ने जानबुझ- 
कर-- काफिराना इरादे से --बन्दर के बारे में सोचा ! श्रौर तुम सब लोग 
भी होशियार हो जाभ्रो ! तुम लोग आसामी से छुटकारा नहीं पाभ्रोगे । कुफ़ की 
जो सजा होती है वह तुम लोग जानते होगे ... 

चुंकि कुकर के लिए हमेशा बहुत सख्त सजा मिलती थी, इसलिए रिव्तेदार 
मिमियाने-रिरियाने लगे । वे डरे हुए थे। जाफर ने घिधियाकर न समक्त में 
आनेवाले लफ्जों में श्रपती सफाई पेश करती चाही । शेकिन उसे सुनने के 
लिए खोजा नसरुद्दीत रुका नहीं | वह घुमा श्रौर खटाक से फाटक बन्द करता 
बाहर निकल गया । 

थोड़ी देर में चांद निकल झाया। सारा शहर हलकी चांदी में नहा 
गया । रात को देर तक सूदखोर के घर शोरग्रल होता रहा, तकरार होती' 
रही । हर शख्स जोर-जोर से बहस कर रहा था और यह जानने की कोशिश 
कर रहा था कि बन्दर की बाबत सोचनेवाला पहुला शख्य कौन था । 
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सूदखोर को बेवकूफ बनाकर खोजा भसरुद्दीव महल्न को वापस लौटा । 

दिन भर की मेहनत के बाव बछुखारा के बाशिन्दे सोने की तैयारी कर 
रहे थे। गलियां ठंडी भ्ौर श्रंघेरी थीं। पुलों के मीचे से पानी के बहने की 
आवाज झा रही थी । हवा में नम धरती की सोंधी महक थी। कहीं-कही कौचड़ 
में ऐसी जगह खोजा नसरुद्दीन का पैर फिसल' जाता जहां किसी जोशीले भिष्ती 
« ने सड़कों पर जरूरत से ज्यादा छिड़काव कर दिया था, ताकि शत में हवा का 
ओोंका उन थके-मांदे लोगों की नींद में खलल न डाले जो छतों पर और शहातों 
में झ्राराम करने के लिए लेठ गये थे अंधेरे में डबे हुए बागीचे दीवालों के 
ऊपर से खुद्षबू फैला रहे थे | दूर चमकते सितारे खोजा नसरुद्दीत को कामयाबी 
का यकीन दिला रहे थे । 
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वह हंसा : “श्राखिर दुनिया इतनी बुरी जगह नहीं है --- कम-से-कम एक 
ऐसे झादमी के लिए तो कतई बुरी नहीं--जिसके पास दिसाग' है और 
जिसके कन्धों पर खाली घड़ा नहीं है। ” 

वापसी में बह बाजार की तरफ सुड़ गया। वहां उसे श्रपने दोस्त अली 
के चायखाने की रोशनी दिखायी दी । 

मालिक ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया ) दोनों भले मिले और एक 
अंधेरे कमरे में चले गये । पतली दीवाल के दूसरी तरफ से बोलने, हंसने और 
चीनी के बरतनों के खड़कते की श्रावाज आ रही थीं। अली ते दरवाजा बन्द 
कर दिया और चिराग जलाया । 

“सब चीजें तैयार हें ।” श्रली फुसफुसाया | “में शुलजान के लिए 
चायखाने में इन्तजार कछूगा। यूसुफ लुहार ने ग़ुलजान को हिफाजत से छिपाने 
के लिए एक श्रच्छी जगह सोच रखी है। तुम्हारे. गधे पर दिन-रात जीन 
कसी रहती है | वह मजे में है । खूब खाता है शौर बहुत मोठा हो गया है । ” 

“जुक्रिया, अली ! में नहीं जानता कि मैं कभी तुम्हारी वेकी का बदला 
चुका सकूंगा । 

ग्रली बोला: ” हां, हां | खोजा नसरुद्दीन ! हमें शुक्रियों के बारे में भश्रौर 
बहस नहीं करनी चाहिए। क्या तुम थोड़ी-सी चाय पियोगे ? ” 

वह बाहर गया श्रौर थोड़ी देर बाद चाय लेकर वापस लौठ आया । 

दोनों धीरे-धीरे बातें करने लगे । अली ने ग्रुलजान के लिए मर्दों की 
खलशअत झौर उसके बालों की लटों को ढकने के लिए एक बड़ी और सफेद 
पंगड़ी मिकाली। 

हर चीज तफसील से तय हो गयी । खोजा नम्तरद्वीन जाने ही वाला था' 
कि उसे दीवाल की दूसरी तरफ से एक पहचानी हुई आवाज सुनाई दी। 
चायखाने की तरफ खुलनेवाला दरवाजा उसने जरा-सा खोला भर काम खड़े कर 
लिए। यह आवाज थी चरेचकर जाधूस' की । 

खोजा नम्तरुद्दीन ने दरवाजे की दरार बड़ी की ओर भांका | 

कीमती खलझ्त पहने, पगड़ी श्ौर नकली दाढ़ी लगाये, चेचकरू खुफिया 
चन्द श्रादमियों से घिरा बैठा' था और गुस्से से कह रहा था : 

“यहां जो आदमी खोजा नसरुद्दीन के नाम से घुमता-फिरता है वह 
जॉलिया है। असली खोजा नसरुद्दीन में हूं दोस्तो ! लेकिन काफी अरसा हुझा, 
मेंने अपनी गलतियों से तौबा करली है, क्योंकि मेंगे समझ लिया है 
कि मेरी गलतियां कितनी खराब और नापाक हैं । इसलिए भें, ग्रसली खोजा 
नसरद्दीन, तुमको नस्तीहत करता हूं कि मेरी मिसाक्ष के नकरींकदम पर चलो 
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और मेरी तरह कहो कि हमारा अजीम, सान्ती-ए-आफताब श्रमीर बाकई इस 
दुनिया में अल्लाह का नायब है । इसका सबूत उसकी बेमिसाल जहानत, मेहर- 
बानी और दानाई है। में, असली खोजा नसरुद्दीन, तुमको यही सलाह 
देता हर | १६ 


“श्री हो !” खोजा नप्तरद्दीन ने धीरे से कहा और झली को कोहनी 
मारी । “ श्रच्छा ? चूंकि उनका यह खयाल है कि मेंने यह शहर छोड़ दिया है, 
इसलिए इनके ये इरादे हैं। मुझे इन लोगों को अपनी याद दिलानी पड़ेगी । 
अली, में अ्पती दाढ़ी, जरबफ्त की खलभ्रत भ्ौर श्रमामा यहीं छोड़ दूंगा । मु 
कुछ फटे-पुराने कपड़े दो |” 


श्रली ने उप्ते एक फटी-पुरानी और दीमक खायी खलभ्मत दी जिसकी 
जिन्दगी पूरी हो चुकी थी । 


खोजा नसरुद्दीन ने वह पोशाक पहनते हुए कहां: “क्या तुम पिस्सू पैदा 
करते हो भाई ? जरूर तुम्हारा इरादा पिस्सू हलाल करके बेचने का है। 
लेकिन मेरे दोस्त, इससे पहले ही वे तुम्हें वह चट कर जायेगे । 


वह गली में चला गया। चायखाने का मालिक अपने गाहकों के पास 
लौट आया और श्रब होनेवाले वाकयात का इन्तजार करने लगा ) उसे बहुत 
देर इन्तजार नहीं करना पड़ा । खोजा नसरुद्वीन एक गली से आता हुआ दिखायी 
द्विया । वह एक ऐसे आदमी की तरह पैर घसीट रहा था जिसने दिन भर सफर 
किया हो । उसने चायखाने की सीढ़ियां पार कीं, एक अंघेरे कोने में जाकर 
बेठ गया झौर चाय मांगी । किसी ने उसकी तरफ ध्यान न किया। बुखारा' 
की सड़कों पर सभी तरह के मुसाफिर आते-जाते थे । 


चेचकरू खुफिया कह रहा था: “मेरी गलतियां बेशुमार थीं। लेकिन 
में, खोजा नसरुद्दीन, श्रव उन गलतियों पर शमिन्दा हुं। भेंते हमेशा नेक रहने, 
इसलाम पर चलने औौर श्रमीर, उनके वजीर, हाकिमों और सिपाहियों 
का हुक्म मानने का फैसला किया है । जब से मैंने यह फँंसला किया, मुभे 
चैन शौर खुशी हासिल हुई है भौर मेरी दुनियाबी दौलत बढ़ गयी है। पहले में 
एक ऐसा शआावारा था, जिससे लोग नफरत करते थे । लेकिन श्रब में एक दीन- 
दार मुसलमान की हैसियत से जिन्दगी बसर करता हूं |” 

एक गाड़ीवान ने, जो कमर में चाबुक खोंसे था, बहुत इज्जत से उसके 
सामने चाय का एक प्याला पेश किया और कहा; “ ऐ बेमिसाल खोजा तसरुद्दीन ! 
में कोकन्द से बुखारा आया हूं । मेंने आपके इल्म की बहुत तारीफ सुनी है । 
लेकिन मेंने यह कभी न सोचा था कि मुलाकात तो दरकिनार, एक दिन भ्रुछे 
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आपसे बातचीत का मौका भी मिलेगा । भ्रब में हरेक से इस' मुलाकात का जिक्र 
करूंगा और झापकी नसीहत को दोहराऊंगा । 

चेचकरू खुफिया ने कहा : “बिलकुल ठीक ! हरेक को बताशो कि 
खोजा नसरुद्दीन सुधर गया है, तौबा करके दीनदार मुसलमान और 
शमी रे-आजम का वफादार गुलाम बन गया है । जिससे भी मिलो, उसे 
यही खुशखबरी सुनाओ । 

गाड़ीवान ने कहा : “ऐ लासाती खोजा नसरुद्दीत ! मुझे आपसे एक 
सवाल पूछना है। में एक दीवदार मुसलमान हूं श्रौर कम-अकक्‍्ली की वजह से 
कोई ऐसी हरकत नहीं कर बैठना चाहता जो मजह॒ब के खिलाफ साबित हो । 
में यह जानना चाहता हूं कि अगर में नहा रहा होऊं और सुप्नज्जिन की गजान 
सुन लूं तो किस तरफ मुडूं ? ” 

चेचकरू खुफिया ने मेहरबानी से मुस्कराते हुए कहा : “बेशक, मवका 
की तरफ [” 

“अपने कपड़ों की तरफ !” अंधेरे कोने से एक भ्रावाज' सुनायी दी । 
“घर तक नंगे जाने से बचने का यही सबसे अ्रच्छा तरीका है । ” 

चेचकरू खुफिया के बनावटी इज्जत के माहौल के बावजूद लोगों से 
मुस्कराहुट छिपाने के लिए अपने मुंह फेर लिये । 

“कौन बड़बड़ा रहा है उस कोने से ? ऐ भिखमंगे, ” मुरूर से उसने 
पूछा, “ क्या तू खोजा नसरुद्दीन की काबलियत से ठकक्‍्कर लेनें की कोशिश कर 
रहा है ? 

खोजा नसरुद्वीत ने चाय पीते हुए जवाब दिया: “ उसके मुकाबले में बहुत 
नाचीज हूं । 

इसके बाद किसान ने पूछा : “ऐं, पाक खोजा नसरुद्दीन ! मुझे बताग्ो 
कि इसलाम के मुताबिक मंयत में शरीक होते वक्त सबसे ्रच्छी जगह कौन 
सी है-- ताबूत के पीछे या आगे ? / 

खुफिया ते जबाब देने के लिए पुरअसर श्रन्दाज में उंगली उठायी ही थी 
कि कोनेवाली आवाज उससे पहले ही बोल उठी : 

“अगर तुम खुद ताबूत के अन्दर नहीं हो तो इससे कोई फर्क नहीं 
पड़ता कि तुम आगे हो या पीछे । / 

जरा सी बात में ही' हंस पड़नेवाला चायखार्ने का मालिक दोनों हाथों से' 
भ्रपनी तोंद सम्हाले हुए कहकहा लगाने लगा। दूसरे लोग भी हंसी ने रोक 
सके । कोनेवाला ब्रादमी हाजिरजवाब था औझौर मजे से खोजा नसरुद्वीन' का 
मुकाबला कर रहा था। 
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खुफिया ने, जिसका गुस्सा बराबर बढ़ रहा था, धीरे से अ्रपना सिर 
घुमाया : “श्रबे, तेरा नाम क्‍या है ? में तेरी जबांदराजी देख रहा हूं ! याद 
रख कि कहीं तुझे श्रपती जबान से बिलकुल ही हाथ न धोने पड़ें !” 

लोगों की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा : “में उसे एक ही तंजिया और 
चुभते हुए लफ्ज से खामोश कर सकता हूं। लेकिन' फिलहाल' हम पाक और 
संजीदा बातचीत कर रहे हैं, जहां तंज मौजूं नहीं । हर चीज का मौका होता है, 
इसलिए इस वक्त में भिखमंगे की छींटाकशी का जवाब नहीं दूंगा । ...हां, तो में 
कह रहा था कि में, खोजा नश्तरुद्दीन, तुमको सलाह देता हूं कि ऐ मुसलमानों, 
हाकिमों का हुक्म मायों और खुशहाली तुम्हारे घरों में उतर आ्रायेगी । लेकिन 
सबसे बड़ी बात तो यह है कि खोजा वसरुद्दीन होने का 'ूठा दावा करनेवाले' 
मणहुर भ्रावारों की तरफ ध्यान न दो । इसी किस्म के एक श्रावारे ने श्रभी 
हाल में गड़बड़ी मचायी थी ओर यह सुनकर कि में, असली खोजा नसरुद्दीत 
था गया हूं, गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गया। ऐसे सब जालियों 
को पकड़ लो और उन्हें अमीर के सिपाहियों के हवाले करो । / 

/ बिल्कुल' दुरुस्त,” बनावठी पोशाक फेंककर खोजा नसरुद्दीत साथे से 
रोशनी में प्राकर बोला । 

सभी लोगों ने उसे पहचान लिया और उसके यकायक श्रा खड़े होने से 
ताज्जुब में पड़ गये । जासूस पीला पड़ गया । ख़ोजा नप्तरुद्दीन उसके करीब श्र 
गया । श्री छुपचाप उसके पीछे श्रा खड़ा हुआ । 

“लो, तुम हो श्रसली खोजा नसरद्दीत ? ” 

' खुफिया ने घबड़ाकर चारों तरफ देखा । उसके होंठ कांप रहे थे । आंखें 
चारों तरफ कुछ बूंढ' रही थीं । उसने जवाब देने के लिए हिम्मत' बटोरी' : 

“हां में ही सच्चा और असली खोजा नसरुद्दीन हुं। बाकी सब जालिये 
हैं, जालिये | तुम भी जालिये हो |” 

/ मुसलमानों ! भाइयों ! अरब किस बात का इल्तजार है?” खोजा 
नसरुद्ीन चिल्लाया । ” इसने खुद कुबूल किया है ! पकड़ लो इसे ! क्‍या तुमने 
अमीर का हुक्म नहीं सुना ? क्या तुम नहीं जानते कि खोजा नसरुद्दीन के साथ 
क्या' सलूक करना चाहिए ? पकड़ लो इसे, वर्ना तुम पर बहुत कड़ा इल्जाम' 
लगेगा । ” 

खोजा नसरुद्दीन ने खुफिया की नकली दाढ़ी उखाड़ फेंकी । 

चायखाने के सभी लोगों ने चेचकरू चेहरा, चपदी ताक -- जिससे उन्हें 
मफरत थी --- और भक्‍्कार आंखें पहचान लीं । 

४ इसने खुद कुबूला है,” खोजा नसरुद्वीन ने दाहिनी तरफ आंख मारते हुए 
कहा, “ पकड़ लो इस खोजा नसरुद्दीन को ! ” उसने बायीं तरफ प्रांख मारी $ 
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चायखाने के मालिक अली ने ही सबसे पहले खुफिया पर हाथ छोड़ा । 
खुफिया ने अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर भिश्ती, किसान और 
कारीगर सब हाथा-पायी करने लगे । थोड़ी देर तक तो वहां घुंसों के उठते- 
ग्रिरने के अलावा और कुछ नजर ही न झाता था। खोजा नसरुद्दीन सबसे ज्यादा 
जोर से हाथ चला रहा था । 

“थे .,..य ...यह तो मैं...म...जाक कर रहा था,” कराहता हुआ खुफिया 
बोला । “ऐ मुसलमानों ! में तो बस ...म...जाक कर रहा था। में खोजा 
ने. ..सरुद्दीन नहीं हूं | मुझे छोड़ दो ! ” 

“तुम भरूठछ बोलते हो,” खोजा चसरुद्वीन ने उसे डांटा। बह उसी तेजी 
से घूंसे खला रहा था, जिस तेजी से नानबाई झाटा गूंघता है। “ तुमने खुद 
कबूल किया है कि तुम खोजा नतसरुद्दीव हो। हम सबने अभी-अ्रभी सुना है। 
ऐ मुसलमानों ! यहां पर भौजूद हम सब लोग श्रमीर के बेइंतहा वफादार हैं । 
वफादारी के साथ हमें उनके हुक्म पर श्रमल' करना चाहिए। इसलिए, ऐ सच्चे 
मुसलमानों, इस खोजा नसरुद्दीन की श्रच्छी तरह मरम्मत करो। इसे महल 
तक घसीट ले जाझो और सिपाहियों के सुपुर्द कर दो | अल्लाह और अमीर के 
नाम पर इसे श्रच्छी तरह पीटो ।” 

भीड़ खुफिया को महल तक ले गयी । रास्ते भर लोग उसे जोर-शोर 
से पीठते रहे। खुफिया की रवानगी ,के वक्त खोजा नसरुद्दीन ने उसके 
एक ठोकर मारी और चायखाने में लौट आया । 

/४उफ्‌ !.” साथे का पसीना पोंछते हुए उसने कहा, “ हमने उसकी ऐसी 
भ्रम्मत की है कि जिन्दगी भर नहीं भूलेगा । मालूम' पड़ता है श्रम भी उसकी 
ठुकाई हो रही है । 

दूर से जोर की आवाजें और खुफिया की चीखें सुनायी पड़ रही थीं। हर 
एक को उससे कुछ न कुछ बदला लेना था। अभीर के हुक्म की बदौलत उन्हें 
इसका अच्छा मौका भी मिल गया था । 

खुशी से हंसता हुआ चायखाने का मालिक अपना तोंद थपथपा रहा था: 
“यह अच्छा सबक मिला बच्चू को। श्रब वह दोबारा मेरे चायखाने में कदम 
रखने की हिम्मत नहीं करेगा । ” 

खोजा नसरुद्दीन ने पीछेवाले कमरे में कपड़े बदले, नकली दाढ़ी लगायी 
झौर एक बार फिर बगदाद का आलिम सौलाना हुसेस' बन गया । 

वह महल में वापस पहुंचा तो महल की हवालात से कराहने की 
आवाजें सुनायी दीं। उसने प्रन्दर फ्रांककर देखा । सूजा हुआ और जरूमी बदन 
लिये चेचकरू खुफिया नमदे पर पड़ा था । लालटेन लिये असेला बेग उसके पास 
खड़ा था । 
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खोजा नसरुद्दीन ने बड़ी मासूसियत से पुछा : “ किबला श्रसंलां बेग ! 
क्या मामला है भाई । ” 

/ बड़ी बुरी खबर है, मौलाना हुसेन ! बदभाझ खोजा नसरुद्दीन फिर 
शहर में लौट आया है। हमारे सबसे होशियार जासूस को उसने पीठ डाला है। 
यह जासूस उस बदमाश के बदअसर को दूर करने के लिए भेरे हुनम से अपने 
को खोजा नसरुद्दीव बताकर वफादारी की झौर मजहबी बातें करता था। 
नतीजा आपके सामने है । 

“ओह ! श्रोह ! ” छुफिया अपना जख्मी चेहरा ऊपर को उठाता हुआ 
कराहा । “अब कभी उस दोजखी आवारे के मामले में नहीं पड़ गा । अगली 
दफा तो वह मुझे मार ही डालेगा। में श्रव खुफियागीरी नहीं ककूगा । कल 
ही में यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा--जहां मुझे कोई न जानता हो । वहां 
में कोई भली-सी सौकरी कर लूंगा' । ” 

“ मेरे दोस्तों ने वाकई ढंग से काम पूरा किया है,” लालटेन की रोशदी में 
खुफिया की हालत देखते हुए भौर उसके लिए थोड़ा सा श्रफतोस जाहिर करते 
हुए खोजा नप्तरुद्दीन ते सन ही मन सोचा । “अगर महल दो सो कदम और 
दूर होता तो यह यहां तक जिन्दा न पहुंचता । अरब देखना थह है कि इसने 

- सबक सीखा है था नहीं। ” 

सुबह का वक्त था। खोजा नसरुद्दीन ने खिड़की से चेचकरू खुफिया को 
एक छोटी-सी गठरी लेकर बाहुर निकलते देखा। वह लंगड़ा रहा था और 
बराबर अपनी छाती, कंधों और बगलों पर हाथ फेर रहा था। बीच-बीच में 
दम लेने के लिए वह बैठ भी जाता था। सबेरे की पहली किरनों से रोशन 
बाजार को उसमे पार किया श्रौर दीवालों के साथे में गायब हो गया । 


सुबह की किरनों से रात का अंधेरा भाग गया था। शबनभ से धुली, 
चमकदार, साफ श्र पुरञ्ममन सुबह थी । घिड़ियां चहचहा रही थीं, गा रही 
थीं और तरह-तरह की सुरीली झ्ावाजें निकाल रही थीं। तितलियां सूरज की 
पहली किरनों का मजा लूठने के लिए इधर से उधर उड़ रही थीं। खोजा 
मसरुद्दीत के सामने खिड़की पर एक मक्‍्खी श्रा बेठी और आलमारी में एक 
भतंबान में रखे हुए शहद की महक पाकर उसे तलाश करने लगी । 

सूरज खोजा नसरद्वीन का पुराना और वफादार दोस्त था। वह अब 
निकल रहा था | हर सुबह उनकी मुलाकात होती और हर सुबह खोजा 
नसरुह्दीन को ऐसा मजा आता, गोया उसने साल भर से सूरज को न 
देखा हो । सूरण उभर रहा था--- एक ऐसा नेक और सखी देवता जो सब 
पर एक-सा मेहरबान है। और, सुबह की धूप में चमकती हुई दुनिया अपना 
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हुस्त निख्लारकर उसका इख्तकबाल करती है। उड़ते हुए ऊन जैसे बादल, 
मीतारों की चमकती हुई ईटें, नयी पतियां, पानी, घास, धुल --यहां तक कि 
कुदरत की बेरखी के शिकार, उसके सौतेले बच्चे, बेरोौनक पत्थरों, में भी सूरज 
के इस्तकबाल के लिए एक अजीब हुस्न निखर श्राता । पत्थरों के खुरदरे किनारे 
इस तरह चमकने लगते गोया उन पर जवाहरात की कनी छिनक दी गयी ही । 

अपने दोस्त के प्ुस्कराते चेहरे को देखकर खोजा नसरुद्वीन कैसे उदास 
रह सकता था ? चमकती किरनों में एक दरख्त जगमगा उठा और उसके साथ 
ही खोजा नसझुृहीन भी जगमगा उठा-- गोया वह खुद भी हरियाली में लिपटा 
हुआ हो । सबसे नजदीकी मीनार पर कबूतर गुटर-ां गुटर-गूं कर रहे थे और 
अपने पर चोंचों से संवार रहे थे। खोजा तसरुद्दीन की भी तबियत हो रही थी 
कि वह अपने पर संबारे । खिड़की के सामने तितलियों का एक जोड़ा उड़ रहा 
था; खोजा नसरुद्दीन की तबियत हो रही थी वह भी एक तीसरी तितली बनकर 
उनके इस हसीन खेल में शामिल हो जाय 

खोजा नसरुह्दीन की आंखें खुशी से चमक रही थीं। चेचकरू खुफिया के 
बारे में उसने सोचा : काश ! आज की यह खास सुबह उसकी नयी, साफ और 
अ्रच्छी जिन्दगी का सबेरा बन सके । लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, उसे 
अफसोस के साथ खयाल आया कि उस आदमी की रूह में बहुत ज्यादा बअदका- 
रियां जमा हो गयी हैं जिनकी तौबा मुश्किल थी; जैसे ही' वहू पूरी तरह ठीक 
होगा वह अपनी पुरानी बदकारियां फिर शुरू कर देगा । 

बाद के वाकयात ने साबित कर दिया कि खोजा नसरुद्दीन का खयाल 
गलत नहीं था। वह आदमियों को इतनी अच्छी तरह पहचानता था कि गलती 
करना ससके लिए पुश्किल था, हालांकि भ्रगर उसका खयाल गलत निकलता तो 
उसे खुशी ही होती और वह खुफिया की नयी रूहाती जिन्दगी का इस्तकबाल 
करता । लेकिन जो चीज सड़ जाती है, वह दोबारा ताजा नहीं हो सकती, ने 
खिल सकती है; बदबू खुशबू में नहीं बदल सकती । 

अ्रफपोस करते हुए खोजा नसरुद्दीन ने एक आह भरी । 

उसके खयालात की दुनिया ऐसी थी जहां इंसान भाई-भाई की तरह 
केक पदह बह आए त्स8 की उतज पािस आ जहां लालच, हसद, दगा भौर गुस्से का नाम न हो, जहाँ सब एक-दूसरे की 
हतान खाल मे हुई हुए उसे यह करनी साई ने खयालों में डूबे हुए उसे यह कड़बी सचाई नजर आ्रायी कि इंसान को, 
जैसे वह रहता है, नहीं रहना चाहिए--- यानी दूसरे पर जनब्न करते हुए झ्रौ और 
बूसरों को शुलाम बनाते हुए. वे श्रपनी रूह को बंदनुमभा बनाते जा रहे थे. 
पाक और ईमानदार जिन्दगी के उसूनों को समभने में इंसानों को श्राखिर 


कितना वक्त लगेगा ? 
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खोजा नस्नरुद्ीन को इस बात में शक नहीं था कि एक दिन लोग इत 
उसूलों को समभेंगे। उसे पुरा यकीत था कि दुनिया में बुरे लोगों के मुकाबले 
अच्छे लोगों की तादाद ज्यादा है। सूदखोर जाफर और चेचकरू खुफिया और 
उनकी जलील' रूहें महज ऐसी वापाक भौर गंदी मिसालें थीं जो आाम' नहीं 
हैं। उसे पूरा यकीन था कि कुदरत ने आदमी में नेकी भरी है और उसकी 
सारी बदी वह जहर है जिसे जिन्दगी के गलत और बेजा निजाम' ने बाहर 
से उसकी रूह में भरा है। उसे पूरी उम्मीद थी कि वह वक्त भी आयेगा जब 
इंसान अपनी जिन्दगी के तिजाम को बदलेगा श्रौर उसे बेहतर बनाय्रेगा--- 
ईमानदारी की मेहनत से झ्रपनी रूहों को पाक बनायेगा । 

खोजा नसरुह्दीन के खयालात इसी किस्म के थे। यह बात उसके बारे में 
उन कहानियों से साबित होती है, जिन पर उसके दिल की छाप है। हालांकि 
उसकी याद को नीचता भरी जलन और बदश॒मानी से स्थाह करने की कोशिशों 
की गयीं, लेकिन इसमें कामयाबी न मिली क्योंकि भूठ कभी सच्चाई पर फतह 
नहीं पा सकती । 

खोजा नसरुद्दीन की याद हमेशा नेक श्र पाक रहेगी---उस हीरे के 
माविद जो हमेशा चमकता रहता है। आ्राज भी तुर्की में जो भुप्ताफिर अक-शहीर' 
में उसके सामूली से मजार के सामने रुकते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं। एक 
शायर के अल्फाज में वे कहते हैं : 

“४ उसने भ्रपना दिल जमीन को दे दिया, हालांकि खुद श्रंधी की तरह 
बह सारी दुनिया का चक्‍कर लगाता रहा । वह एक ऐसी आ्रांधी! थी, जिसमे 
अ्रपत्ती मौत के बाद अपने दिल में खिले सारे गरुलाबों की खुशबू को दुनिया में 
बिखेर दिया । सारी दुनिया की जुबसूरती देखने में जो जिन्दगी ग्रुजरे, वह बहुत 
हसीन जिन्दगी है। श्रौर, हसीन है बह जिन्दगी जो खत्म होने पर अपनी रूह 
की पाकीजगी छोड़ जाये । / 

यह सच है कि कुछ लोग कहते हैं कि श्रक-शहीर के भजार के अन्दर 
कोई नहीं है, कि खोजा वसरुद्वीन ने अपनी मौत की अ्रफवाह फैलाने के लिए 
इसे जान-बूककर बनवाया था झौर खुद सफर के लिए निकल पड़ा था। यह 
बात सच है या गलत ? में समझता हूं, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए । 
हम तो सिर्फ यह जानते हैं कि खोजा नसरुद्दीन से कोई चीज दूर नहीं । 
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सुबह का वक्त जल्द गुजर गया । उमस-भरी दोपहरी शुरू हुई । अब सांस लेना 
भी मुश्किल हो रहा था । 

भाग निकलने की तैयारी पूरी हो कुकी थी । खोजा नसरुद्दीन अपने कैदी 
के पास पहुंचा और उससे कहा : 

४ ऐूँ दानिशमन्द मौलाना हुसैन ! आपकी कैद की मियाद पूरी हुईं। 
आज रात मैं महल छोड़ दूंगा । एक शर्ते पर में आपका दरवाजा खुला छोड़ 
जाऊंगा : आप यहां से दो दित और नहीं निकलें। भ्रगर आप इससे जलदी' 
निकल पड़े, तो हो सकता है कि में उस वक्त महल में ही मौजूद रहूं और तब 
में आप पर यह इल्जाम' लगाने को मजबूर हो जाऊंगा कि आप तिकल भागता 
चाहते थे। तब मैं झ्रापको जल्लाद के सुपुर्द कर दूंगा । इसलिए, बगदाद के 
ऐ आलिम मौलाना हुसैन, अलविदा ! मेरे बारे में ज्यादा बेरहमी से न सोचना । 
एक काम और में आपके सुपुर्द करता हूं । वह यह है कि आप अमीर को मेरा 
असली नाम और सही वाकया बतायें। जरा भौर से सुनिये मौलाना हुसैन 3 
मेरा नाम है-- खोजा नसरुद्दीन । 

“क-क-क्या. .,? ” बूढ़ा घबड़ाकर पीछे को हटता हुआ अचम्भे से बोला । 
इसके आगे वह एक लफ्ज भी न बोल सका। इस नाम ने ही मानों उसे गंगा 
बना दिया हो । 

दरवाजे के बन्द होने की आवाज हुई | जीने से उत्तरते खोजा नसरुद्दीन 
के कदमों की आवाज धीमी पड़ती सुनाई दी । बूढ़े ने आहिस्ते से दरवाजा 
टटोला । दरवाजा खुला हुआ था। आलिम ने फ्रांककर-बाहर देखा । कोई 
नहीं दिखाई दिया। उसने जल्दी से दरवाजा बन्द कर लिया और सांकल' 
चढ़ा दी | वह बड़बड़ाने लगा : “ नहीं, मुझे यहां एक हफ्ते भले ही और रहना 
पड़े, लेकिन में खोजा नसरुद्दीत से और सरोकार रखना पसन्द न करूंगा । ” 

रात होने पर नीले आसमान में जब पहले सितारे चमकने गुरू हुए, तभी 
खोजा नसरुद्दीन ने मिट्टी की एक सुराही उठायी और श्रमीर के हरम के 
दरवाजे पर तैनात पहरेदारों के पास पहुंचा । 

साबित अंडे निगलनेवाला मोदा श्रौर काहिल सिपाही कह रहा था : 
“बह देखो ! एक सितारा और द्ूटा । श्रगर, जैसा कि तुम कहते हो, सितारे 
इ्ृटकर जमीन पर गिरते हैं, तो लोगों को पड़े हुए क्‍यों नहीं मिलते ? ” 

“शायद बे समन्दर में गिर जाते हों ! ” दूसरे सिपाही ने जवाब दिया । 

“ऐ बहादुर सिपाहियो ! ” खोजा नसरुद्दीन ने ठोका । “छृवाजा सरा को 
बुलाओं । में बीमार दाशता के लिए दवा लाया हूं । ” 
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ख्वाजा सरा ग्राया । बड़ी इज्जत से उसने सुराही थामी । धुसही में 
खड़िया मिले सादे पानी के अ्रलावा और कुछ नहीं था। दवा कीसे पी जायगी 
इस बारे में खोजा नसरुद्वीत ने उसे लम्बी हिदायत दी । 

“ऐ दानिशमन्द मौलाना हुसैत ! आप दुनिया की सब बातें जानते हैं।” 
मोदे सिपाही ने चापलुस्ती भरी आवाज में कहा। “आपके इल्म की कोई हद 
नहीं । आप हमें बताइए कि आसमान से गिरकर सितारे कहां जाते हैं और 
लोगों को मिलते क्यों नहीं ? ” 

खोजा नसरुद्ीन ने मजाक करने का मौका नहीं छोड़ा । बहुत संजीदगी से 
बोला: “तुम' नहीं जानते ? जब सितारे दूटते हैं तो वे चांदी के छोटे-छोटे 
सिक्के बन जाते हैं श्रौर फकीर लोग उन्हें बटोर लेते हैं। लोगों को मैंने इसी 
तरह दौलतमन्द बनते देखा है। 

सिपाहियों ने एक-दूसरे को ताका। उनके चेहरों पर ताज्जुब की 
छाप थी । 

उनकी बेवकूफी पर हंसता हुआ खोजा नसरुद्दीत अपने रास्ते लगा। उसे 
खयाल भी न था कि उसका यह मजाक किसी वक्त बहुत कारगर साबित 
होगा । 

श्राधी रात तक वह मीनार में रहा। आखिरकार सारा झहर और 
महल खामोशी में डूब गये। जाया करने लिए श्रब वक्त नहीं था। गर्मी की 
रातें तेज परों पर उड़ती हैं। खोजा नसरुद्वीन चुपचाप नीचे उतरा और चीरी- 
चोरी श्रभीर के हरम की तरफ बढ़ा । वह सोच रहा था कि पहरेदार श्रब तक 
तींद में गाफिल हो चुके होंगे । लेकिन, वहां पहुंचकर उसे धीमे-भीमे बोलने की 
आवाजें सुवाई दीं। उसे बहुत नाउम्मीदी हुई । 

मोठदा काहिल' सिपाही कह रहा था: “काश ! एक सितार टूटकर यहां 
भी गिर जाता तो चांदी बढोरकर हम लोग रईस बन जाते । 

उसके साथी ने जवाब दिया: “भई, मुझे तो यकीन नहीं होता कि 
सितारे हुठकर चांदी के सिक्के बन जाते हैं। ” 

“लेकिन' बगदाद के ग्लालिम में तो यही कहा था।” पहले ने जवाब 
दिया । 

“बेशक ! उनका इल्म गहरा है और वह गलत नहीं कह सकते । 

साथे में छिपते हुए खोजा तसरुद्दीन भ्ुनभुनाया : “खुदा की मार इन 
लोगों पर ! मैंने इनसे सितारों की बात की ही क्‍यों ? भ्ब तो सबेरे तक यही 
तकरार रहेगी और भाग निकलने में देर हो जायगी ! ” 

बुखारा के ऊपर आसमान' में साफ भौर हलकी रोशनी में हजारों सितारे 
चमक रहे थे । यकायक एक नस्हा-सा सितारा हृठा और झ्रासमान में सिरछा- 
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तिरछा अपनी मौत की मंजिल पर बढ़ चला | जलती हुई लकीर-सी छोड़ता 
हुआ एक झौर सितारा उसके पीछे हो लिया । आधी गर्मियां खत्म' हो छुकी 
थीं और सितारे हटने का मौसम झा रहा था । 

“अगर थे सचमुच चांदी के सिक्के बनकर गिरते ...” दूसरे पहरेदार 
में कहा । 

यकायक खोजा नस्तरुद्दीन के दिमाग में एक खयाल कौंध गया । 'कटपट 
उसने चांदी के सिक्कों स्रे भरी अपनी थैली खोली । 

लेकिन देर तक कोई सितारा नहीं हूटा । 

ग्राखिर एक सितारा हटा । 

तभी ऊंचे-नीचे पत्थरों पर एक सिक्का खनका। अ्रचम्भे से पहरेदार 
भानो बुत बच गये । एक-दूसरे की तरफ घृरते वे उठ खड़े हुए । 

पहले ने कांपती आवाज में पूछा : “सुना तुमने ? ” 

+हाँ सुना त... तो !” दूसरा हकलाकर बोला | 

ख्लोजा नततरुद्दीन ने दूसरा सिक्का फेंका । वह चांदनी के उजाले में गिरा 
झ्र चमकने लगा । मोटा पहरेदार भपटकर उसके ऊपर लेट गया । 

दूसरा पहरेदार ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। जोश के मारे उसकी 
जबान से लफ्ज नहीं फूट रहे थे : “क्या तु ... तुम्हें व ... वह मिला ... ? ” 

०५पम्ि. . मिल गया !” कांपते होठों से मोटा सिपाही हकलाथा। उसने 
उठकर सिक्का दिखाया । 

यकायक मानों कई तारे एक साथ टूटकर तेजी से गिरे । खोजा नसरुद्दीन 
मुट्ठी भर-भरकर सिक्‍के फेंकने लगा। रात का सन्नाटा सिककों की खनखनाहट 
से कांप रहा था । सिपाही श्रक्‍्ल खो बैठे । अपने नेजे फेंककर, जमीन पर लोट- 
लोटकर, वे सिक्के ढूंढ़ने लगे । 

यहां, यहां, यह रहा !  पहलेवाले ने फटी झावाज में कहा । 

दूसरा रेंगता हुआ चुपचाप आगे बढ़ा । यकायक उसे बहुत से सिक्के 
मिल गये । खुशी से वह गलगलाने लगा | 

खोजा नसरुद्दीन ने एक सरुट्टी सिक्के और उछाले और घोर दरवाजे से 
भीतर घुस गया । बाकी काम आसान था। पैरों की आहठ म्ुुलायम ईरानी 
कालीनों में खो गयी । मोड़ और रास्ते उसे याद थे । हिजड़े सो रहे थे । 

भरी मुहब्बत से ग्रुलजान ने उसे प्यार किया भ्रौर कांपती हुयी उससे 
लिपट गयी । 

खोजा नसरुद्दीन ने फूसफुसाकर कहा : “जल्दी करो । ” 
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किसी ने उनको रोका नहीं । एक हिजड़ा नींद में कुनमुनाया और कराहने 
लगा ) खोजा नसरुद्दीन उस पर भुका; लेकिन हिजड़े की मौत प्री नहीं झ्ायी 
थी; उसने होंठ चटखारे और फिर खर्राटे भरने लगा । 

रंगीन शीशों से हलकी चांदनी छत रही थी । 

चोर दरवाजे पर पहुंचकर खोजा नसरुद्दीन ने होशियारी से बाहर नजर 
डाली । सहन के बीच घुठनों के बल' बैठे श्रपती-अपनी गरदतें श्रागे बढ़ाये सिपाही 
आसमान की तरफ टठकटकी बांधे किसी सितारे के टन का इन्तजार कर 
रहे थे। खोजा नश्ररुद्दीत ने एक मुट्ठी सिक्के और फंके, जो दरख्तों के दूसरी 
त्तरफ गिरे। उनकी खनखनाहुट सुनकर जूते खटखठाते पहरेदार उधर ही 
, दौड़ पड़े | जोक्ष में वे अपने आ्रासपास नहीं देख रहे थे। भालुझों की तरह जोर 
से हांफते और समभ में न श्रानेवाली बातें बड़बड़ाते वे आगे बढ़ गये और उस 
कंटीली झाड़ी को पार कर गये जिसने उनके कपड़े फाड़ दिये । 

एक की कौन कहे, उस रात सारी दाइताएं च्ुरायी जा सकती थीं । 

खोजा नसरुद्वीन बराबर कह रहा था: “जल्दी करो, जल्दी !” 

दोनों दौड़कर मीनार तक पहुंचे और सीढ़ियां चढ़ गये । अ्रपने बिस्तर 
के नीचे से खोजा नसरुद्दीन ने एक रस्सा निकाला। यह तैयारी उसने पहले ही 
कर लीथी। , 

गुलजान फुसफुसायी : “बहुत ऊंचाई है ... मुझे डर ......। 

खोजा मसरुद्दीन ने एक फंदा बताया भर उसमें ग्रलज़ान को बांधा । 
फिर खिड़की के सीखचों को हठा दिया । इन्हें उसने पहले ही रेत डाला था । 
आलजान खिड़की की मुंडेर पर जा बेठी । डर से वह कांप रही थी । 

उसकी पीठ को हलका सा धवका देते हुए खोजा नसरुद्दीन ने कड़ाई से 
कहा : “बाहर उतरो !” 

शुलणान ने आंखें मींच लीं और चिकने पत्थर से सरककर हवा में भूलने 
लगी । ह 

जमीन पर पहुंचकर वह सम्भल गयी। तभी ऊपर से श्रावाज श्रायी : 
“४ भागों ! भागों ! भाग जाओ ! / 

खिड़की पर भुंका हुआ खोजा नसरुद्दीव हाथ हिला रहा भा भ्रौर रस्सा 
ऊपर को खींच रहा था। गरुलजान ने जल्दी से रस्सा खोला भौर सुनसान बाजार 
में गायब हो गया । 

खोजा नसरुद्दीन को नहीं मालूम था कि पूरे महल में शोरगुल और कुह- 
राम मच गया है। 

मार पड़ने के तकलीफदेह तजरबे के बाद झुवाजा सरा को बेवक्त अ्रपनी 
जिम्मेदारी का खयाल श्ाया और नयी दाइता के कमरे में जाकर श्राधी रात 
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को भांका | उसका बिस्तर खाली पाकर भागा-भागा वह अमीर के पास पहुंचा 
और उन्हें जगा दिया । 

अमीर ने अर्सलां बेग को बुलाया । असलां बेग ने पहरेदारों को जगाया। 
फिर क्‍या था ! मसालें जल उठीं, ढालें और नेजे खड़कने लगे । 

बगदाद के आलिम मौलाना हुसैन को बुला भेजा गया । खोजा मसरुद्वीन' 
हाजिर हुआ । 

अमीर ने शिकायत करते हुए तेज प्रावाज में कहा : “मौलाना हुसैन ! 
यह क्‍या हालत है ? अमीरे-प्राजम, माबदोलत, को' अपने महल में भी बदमाश 
खोजा नसरुद्दीन से नजात नहीं ? ऐसा तो कभी नहीं सुना गया था कि श्रमीर 
के हरम से दाइता चुरा ली जाय ! ” 

४ऐ अ्मीरे-आजम [” बख्तियार ने हिम्मत बठोरकर कहा। “यह भी' 
मुमकिन है कि यह खोजा नसरुद्दीन की करतूत न हो ? ” 

“ फिर कौन कर सकता है यह ? ” फटी हुईं आवाज में श्रभीर चिल्लाये । 
“सकझ्रे हमें इत्तिता दी जाती है कि वह बुखारा में लोट भ्राया है और रात में 
हमारी दाइता गायब हो जाती है | उसके अलावा और हो ही कौन' सकता है ? 
तलादय करो । तलाश करो उसको । जाने न पाये ! सिपाहियों की तादाद तिगुनी 
कर दो । श्रभी वह महल से खिसका नहीं होगा। श्रो असेलां बेग ! यहु न 
भूलना कि तेरे कन्धों पर तेरा सिर खैरियत से नहीं है। ” 

तलाश दुरू हुई पहरेदारों ने महल का कोना-कोना छान मारा । हर 
तरफ मशालें जल' रही थीं और हिलती हुईं रोशनी फेंक्र रही थीं। इस 
तलाझ में सबसे ज्यादा जोश से काम कर रहा था खोजा नसरुहीन | क्रभी वह' 
कालीन उठाता, कभी संगमरमर के होौजों में छड़ियां डालकर देखता, कभी 
शोर-गुल मचाता हुआ तेजी से इधर-उधर भागता । केतली, सुराही, मतेबान, 
यहां तक कि घूहे के बिलों तक में वहु कांक रहा था । 

“जहंशाहे-आजम' |” अमीर की झारामगाह में वापस लौटठकर वह 
बोला । “ खोजा नसरुद्दीन महल से निकल भागा है। ” 

श्रमीर गुस्से से चिह्लाए : “मौलाना हुसन ! तुम्हारी बेवकूफी पर हमें 
ताज्जुब होता है । मान लो उसे महल' में छिपने की कोई जगह मिल गयी हो ? 
तब तो वह हमारी श्रारामगाह में भी भ्रा धमकेगा ! पहरेदार बुलाओ । फौरस 
बुलाओो ! यहां श्राश्रो पहरेदार ! ” डर के मारे अमीर की धिग्घी बंधी थी । 

बाहर तोप गरज उठी । यह तोप भगोड़े खोजा नसरुह्दीत को डराने के 
लिए दागी गयी थी ! 

झ्रमीर एक कोने में दुबके हुए चिल्ला रहे थे: “पहरेदारों को बुलाओ ! 
सिपाहियों को बुलाडो ! / 
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उनका खौफ तभी मिटा जब असंला बेग ने आरामगाह के दरवाजे पर 
तीस और हर खिड़की के नीचे दस-दस सिपाही तैनात कर दिये । तभी अमीर 
कोने से निकले भर आजिजी से बोले : ” मौलाना हुसैन ! सच-सच बताओ, क्या 
तुम्हें यकीन है कि वह बदमाकझ्ष अरब हमारी आारामगाह में नहीं है ? / 

खोजा नसरुद्दीन ने जवाब दिया: “दरवाजे और खिड़कियों पर पहरा 
बैठा दिया गया है | कमरे में सिर्फ हम दो शख्स हैं, जहांपनाह | खोजा नसरुद्दीन 
यहां हो ही कंसे सकता है ? ” 

अमीर के डर ने ग्रब गुस्से का रंग पकड़ा। “ख़बरदार ! भागने का 
मौका तहीं मिलता चाहिए उसे ।” बहु चिल्लाये। “वह हमारी दाइता को 
भगाकर नहीं ले जा सकता ! मौलाना हुसैन, हमारे गुस्से भर ताराजगी की 
इच्तिहा नहीं ! हम उस दाइता से एक बार भी नहीं मिल सके ! सोचो तो, 
एक बार भी नहीं ! हमारा दिल यह खयाल आते ही मसोस उठता है। भो 
मौलाना हुसत ! यह सब' तुम्हारे उन बेवकूफ खितारों का ही कुसूर है। इस 
बैइज्जती के लिए हम काट पाते तो सारे सितारों के सिर काट डालते ! अर्सलां 
बेग को हमने हुवम जारी कर दिया है। मौलाना हुसेन, तुम भी उस बदमाश को 
पकड़ने की पूरी कोशिश करो । याद रखो, ख्वाजा सरा के झोहदे पर तुम्हारी 
तैनाती' इस काम में तुम्हारी कामयाबी पर ही मुनहसर है ।” श्रमीर की उंगलियां 
रह-रहकर ऐंड रही थीं, मानो खोजा नसरुद्दीन के गले को टटोल' रही हों । 

शैतानी से अपनी आंखें दबाता हुआ खोजा नसरुद्दीत आदाब के लिए 
भुक गया | 
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बाकी रात स्लोजा नसरुद्दीन उस काफिर, बदमाश खोजा नसरुद्दीन, को पकड़ने 
की तरकीबें ग्रमीर को बताता रहा । ये तरकीबें बहुत चालाकी भरी थीं और 
अमीर उर्हें सुनकर बहुत खुश हुए । 

खर्च के लिए सोने से भरी एक थैली श्रमीर से लेकर खोजा नसरुद्दीन 
ग्राखिरी बार अपने मीनतार की सीढ़ियां चढ़ा। रकम उसने चमड़े की एक 
पेटी में रखी और अपने आस-पास नजर दौड़ायी । उसने एक लम्बी सांस ली 
क्योंकि एकाएक यह जगह छोड़ने में उसे श्रफतोस ही रहा भा। यहां उसने 
बहुत-सी रातें अकेले, बिना सोये, काटी थीं और बहुत से खयाल उसके दिमाग 
में ग्राये थे । इन खौफनाक दीवालों के पीछे उसकी रूह का एक हिस्सा हमेशा 
के लिए छूट रहा था । 

उसने दरवाजा बन्द किया, हल्के कदमों से मीचे उतरा और रवाना 
हुआ --झाजादी की तरफ | एक बार फिर सारी दुनिया उसके लिए खुली थी । 
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सड़कें, पहाड़ी दर और रास्ते--- उसे दूर की मंजिलें तय करने की दावत दे रहे 
थे। हरे जंगल' पत्तों के नये कालीन पर साये में जगह देने का वादा कर रहें 
थे। नदियां ठंडे पानी से उसकी प्यास बुझाने का इन्तजार कर रही थीं। चिड़ियां 
अपने बेहतरीन गानों से उसका इस्तकबाल करने की तैयारी में थीं। खुशमिजाज 
पंछी खोजा नसरुद्दीन सुनहरे पिजरे में बहुत दिन बच्द रह जिया था; दुनिया 
उसकी गैरहाजिरी महसूस कर रही थी । 

वह फाटक पर पहुंचा तो उसे एक गहरा धक्का लगा। दिल' को चोट 
पहुँची । वहु रुक गया । उसका चेहरा सफेद पड़ गया । वह दीवाल' से लगकर 
खड़ा हो गया । 

बेशुमार सिपाहियों से घिरे उसके दोस्तों की एक लम्बी कतार खुले फाटक 
से भीतर श्रा रही थी । उनके हाथ बंबे और सिर भुके हुए थे । 

इनमें बृढ़ा नयाज कुम्हार था, चायखाने का मालिक अली और यूसुफ 
लुहार था। श्ौर भी बहुत से लोग थे। जिस किसी से भी खोजा नसरुद्दीन 
कश्मी' मिला था, बात की थी, उससे पानी पिया था, या जिससे भी 5सने अपने 
गे के लिए एक मुट्ठी घास ली थी--वे सभी वहां मौजूद थे। इस जुलूस के 
पीछे-पीछे अ्र्सेलां बेग भा रहा था। 

खोजा नश्नरुद्दीन जब तक सम्हले-सम्हले श्रौर होश दुरुस्त करे तब तक 
फोठक बन्द हो छुका था और आाहाता खाली हो गया था। कैदी कैदखाते पहुंच 
चुके थे । खोजा नसरुद्दीन फौरन झर्सलां बेग की तलाश में लौट पड़ा । 

“ अर्सलां त्रेण साहब ! क्‍या हुआ ? ये लोग कहां से आये ? इस लोगों का 
जुर्म क्या है ? ” 

असंलां बेग ने जीत के लहजे में कहा: “ये सब' लोग खोजा नसरुद्दीन के 
साथी भर उसे पनाह देनेवाले हें। मेरे मुखबिरों और जासूसों ने इस लोगों 
का पता बताया था । इन सबको सरे आम बेरहमी से मौत की सजा दी जायगी 
-+यथा फिर वे खोजा नसरुद्वीव से कोई ताल्न्ुक न होने का सबृत पेश करेंगे | 
लेकिन मौलाना हुरसन, श्राप इतने पीले क्‍यों पड़ रहे हैं? श्राप कुछ परेशान 
भालूम होते हैं ?” ' 

खोजा नसरुद्दीन चौंका: “पीला ? हां, हां, क्यों नहीं ! इसका मतलब 
है कि इनाम आपको मिलेगा, मुझे तहीं । ” 

खोजा नसरुद्दीत महल में रुकने को मजबूर हो गया । बेगुनाह लोग भौत 
के मुंह में जा रहे हों, तो वह इसके अलावा कर ही क्या सकता था । 

दोपहर को फौज ने बाजार में मोर्चा जमाया । शाही तख्त के चारों तरफ 
तीन-तीन की कतार में सिपाही खड़े हो गये । नकीबों ने सजा का ऐलान कर 
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दिया था। भीड़ ऋुपचाप खड़ी थी। तपते हुए आसमाच से कुलसानेवाली गरमी 
बरस रही थी । 

महल के फाटक खुले और पुरानी तरतीब के मुताबिक पहले चोबदार, फिर 
पहरेदार, फिर मीरासी, फिर हाथी और दरबारी लोग भिकले। श्राखीर में 
अमीर की सवारी दिखायी दी । भीड़ ने जमीन पर लेटकर कोमिश की । सवारी 
लख्त तक आ गयी । 

अमीर तख्त पर जा बेठे । मुजरिम लोग फाटक के बाहर लाये गये । 
भीड़ ने फुसफुसाहट से उनका इस्तकबाल किया । शुजरियों के रिप्तेदार और 
दोस्त उनपर ठकठकी बांधे साभने की कतारों में खड़े थे । 

जल्लाद कुल्हाड़ियां तेज करने, सूलियां गाड़ने व रस्से तैयार करने में 
मशगशूल थे । उन्हें दित भर के लिए काम पिल गया था, क्‍योंकि एक के बाद 
एक उन्हें साठ आदमियों को मौत के घादठ उत्तारता था । 

मौत के इप्त जुलूस में सबसे आगे था बूढ़ा नयाज । जह्लादों ने उसे बांहों 
में जकड़ लिया । दाहिनी तरफ फांसी थी, बायीं तरफ लकड़ी का कुन्दा, जिस 
पर सिर रखकर कुल्हाड़ी चलायी जाती । सामने की जमीन पर सूली गड़ी भी । 

वजीर बचछ्तियार ने जोरदार और संजीदा आवाज में ऐलान किया: 

/ ब्रिस्मिल्लाहिरंहमानुरंहीम ! बरृुखारा के सुलतान, आफताब-ए-जहां, 
अमी रेआजम ने इंसाफ के तराजू में तौलकर अपनी रिश्राया में से साठ लोगों के 
जुर्मों का फैसला किया है। इन लोगों ने भ्रमन में खलल डालने, फुट फौलानेंवाले, 
शरारत-पसन्द, काफिर, खोजा तसरुद्दीन को पनाह दी थी । 

“अमीरे-भ्राजम का हुन्‍्म है कि आवारा खोजा नसरुद्वीन को बहुत दिनों 
तक अपने घर में पनाह देतेवाले सयाज कुम्हार को सबसे पहले मौत की सजा 
दी जाय । उसका सिर कलम कर दिया जायगा। जहां तक दूसरे म्लुजरिमों 
की बात है, उनकी पहली सजा हैं नथाज की मौत देखना, ताकि वे श्रतने लिए 
और भी सझत मौत का खयाल कर सके । इनमें से हुर एक को किस ढंग से 
सारा जायगा, इसका ऐलान बाद में होगा । / 

बहां ऐसी खामोशी थी कि बल्तियार का हर लपज आखिरी कतार तक 
शुतायी पड़ रहा था। ह 

अपनी झावाज और ऊंची करते हुए उसने कहा : “हरेक को मालूम 
हो कि आइन्दा से खोजा तसरुद्दीन को पनाह देनेवाले हर शख्स को यही सजा 
मिलेगी और वह जलल्‍्लाद के हाथों सौंप दिया जायेगा । लेकिन, श्रगर मौत की 
सजा पानेवाला कोई शख्स उस काफिर बदमाश का पता बतायेगा तो न सिर्फ 
उसकी' खुद की सजा माफ कर दी जायगी भरौर उसे अमीर का इनाम व खुदा 
का करम मिलेगा, बल्कि वह औरीं की सजा माफ कराते का भी हकदार 
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होगा । नयाज कुम्हार ! क्या तुम्हें खोजा तसरुद्दीत का पता बताना और अपने 
ग्राप को व श्रौरों को बचाना मंजूर है ? ” 

तयाज बहुत देर तक चुपचाप सिर भूकाये खड़ा रहा। बख्तियार ने 
अपना सवाल दोहराया । नयाज ने जबाब दिया : “नहीं, में नहीं कह सकता 
कि वह कहां है । 

जल्‍लाद उसे खींचकर लकड़ी के कुन्दे तक ले गये । भीड़ में काई रो 
उठा | बूढ़ा कुका और गरदन बढ़ाकर सफेद बालोंवाला अपना सिर कुन्दे पर 
रख दिया । 

तभी दरबारियों को कोहनी से हटाता हुआ खोजा नसरुद्दीन अमीर के 
सामने आ खड़ा हुआ | उसने इतने जोर से बोलना शुरू किया कि भीड़ सुन ले : 

“ ऐै आका-ए-नामवबार ! जल्‍्लादों को हुक्म दें कि सजा की तामील' रोक 
दी जाय । में श्रभी श्र यहीं खोजा नसरुहीन को पकड़कर दिखा दूँगा। 

ग्रमीर ताज्जुब से उसकी तरफ देखने लगे । भीड़ में खलबली मच गयी । 
्रमीर के इशारे पर जल्लाद ने कुल्हाड़ी कन्धे से उतार दी और पैरों के पास 
रख ली । 

खोजा नसरुद्वीन बुलन्द श्रावाज में बोला : “ऐ शहंशाह ! क्या इन नाचीज 
पनाह देनेवालों को सजा देना मुनासिब होगा, जबकि पनाह वेनेवालों का सरदार 
बिना सजा पाये रह जाय, वह शख्स छूट जाय जिसके यहां पिछले दिनों खोजा 
नसेरुद्ीत रहता श्राया है और अब भी रहता है, जिसने उसे खिलाया है, इनाम 
दिया है श्लौर उसकी पुरी देख-रेख की है ? ” 

अ्रमीर ने कुछ सोचते हुए कहा : “तुम ठीक कहते हो । ग्रगर उसे पनाह 
देनेवाला इस तरह का कोई शख्स है तो सबसे पहले उसका सिर कलम होता 
चाहिए.। लेकिन मौलाना हुसैन, हमें वह आदमी दिखाश्रो तो । ” 

भीड में फुसफुसाहट शुरू हो गयी । आगे की कतारों के लोगों ने पीछे- 
वालों को श्रमीर की बात सुनायी । 

खोजा नसरुद्दीन ने फिर कहा: “लेकिन, अगर अमीरे-आजम' पनाह 
देनेवालों के इस सरदार को मौत की सजा नहीं देते और उसे जिन्दा रहने देते 
हैं, तो क्या इन छोटे पवाह देनेवालों को मारना इंसाफ होगा ? ” 

“ग्रगर हम पंनाह देनेवालों के सरदार को मारना नहीं चाहते, तो जरूर 
ही हम इन लोगों को छोड़ देंगे ।” अमीर ने परेशानी से जवाब दिया । “लेकिन 
मौलाना हुसेन, यह बात हमारी समझ में नहीं भ्रा रही : सरदार को मौत. की 
सजा देने से हमें रोकने का सबब क्या हो सकता है ? वह है कहां ? हमें उसे 
दिखा भर दो । हम फौरन उसका सिर धड़ से जुदा कर देंगे । ” 
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खोजा नसरुद्दीव भीड़ की तरफ सुड़ा : “क्या आप लोगों ने अमीर की 
बात सुन ली है ? बुखारा के सुलतान ने श्भी-झभी फरमाया है कि अगर वह 
पनाह देनेवालों के सरदार को, जिसका नाम में इन्हीं चन्द मिनटों में बताऊंगा, 
मौत की सजा नहीं देते तो यह सब छोटे पनाह देनेवाले, जो इस वक्त मौत के 
कुन्दे के पास खड़े हैं, अपने-अपने घरों व खानदानों को वापस लौटने के लिए 
आजाद कर विये जायेंगे। ऐ शहंशाह ! मैंने सच कहा है ने ? ” 

ग्रमीर ने ताईद की : “मौलाना हुरसेन, तुमने सच कहा है | हम वादा 
करते हैं कि ऐसा ही होगा । लेकिन तुम श्रव जल्द ही हमें उस सरदार की सूरत 
दिखाझो । 

खोजा नसरुद्वीन ने भीड़ से पूछा : “आप लोग सुन रहे हें व ? अमीर 
ने वादा किया है। ” 

उसने लम्बी सांस ली । उसे लगा कि हजारों आंखें उसी पर थिकी हैं । 

“पनाह देनेवालों का सरदार ... ” 

वह लड़खड़ा गया । उसने श्रपने चारों तरफ देखा । बहुतों ने उसके चेहरे 
पर मौत की तकलीफ देखी । अपनी प्यारी दुनिया से, अपने श्रावाम से, सूरज 
से, वह विदा ले रहा था। 

अ्रमीर बेताबी से चिल्लाये : “जल्दी करो, मौलावा हुसैन ! जल्दी 
बताझो ! 


खुली, खनकती आवाज में खोजा नसरुद्दीन ने कहा : 

“पनाह देनेवालों में श्रव्वल-- आप हैं, अमीर !” उसने अपनी नकली 
दाढ़ी और साफा' उतार फेंका । 

भीड़ की सांस जैसे ऊपर की ऊपर रह गयी; वह हिली-डुजी और खामोग 
हो गयी । श्रमीर की आंखे बाहर को निकल पड़ीं। उनके होंठ हिले लेकिन 
कोई झावाज न निकली | वरबारी खड़े रह गये, मानो ब्रुत बन गये हों । 

ह खामोशी बहुत थोड़ी देर तक रही । 

“ शोजा नसरद्दीत ! खोजा नसरुद्वीन ! ” खुशी से भीड़ चिल्लायी । 

“खोजा नसरुद्दीत ? ” धबराकर दरबारी फुसफुसाये । 

“खोजा नसरुद्दीन ? ” असंलां बेग चौंका । 

श्राखिर श्रमीर संभला और धीरे से बोला : “खोजा नसरुद्दीत ? ” 

“ हां, खोजा नसरुद्दीन ! ऐ अमीर ! फौरन इन लोगों को हुक्म दीजिए 
कि आपका सिर धड़ से जुदा कर दें, क्‍योंकि मुझे पनाह देनेवालों के सरदार 
आप हैं। में श्रापके महल में रहा। मेंने आपके साथ खाना खाया । मेंने आपसे 
इनाम पाये । आपके मामलों में सलाह देनेवाला सबसे श्राला सलाहकार मैं 
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धा। खोजा ससरुद्दीन को पनाह देनेवाले आप है, श्रमीर ! हुक्म दीजिए इन 
लोगों को कि झ्रापका सिर कालम कर दें ! 

पलक भपकते खोजा नसरुद्दीन को पकड़ लिया गया। उसके हाथ बांध 
दिये गये । उसने अपने को बचाने की कोशिश नहीं की । वह चिललाया : 

“अमीर ने वादा किया है कि मौत की सजा पानेवाले सभी लोग रिहा 
कर दिये जायेंगे ! बुखारा शरीफ के बाशिन्दो' ! अ्रमीर की बात सभी लोगों ने 
पुनी है ! आप लोगों ने अपने सामने उन्हें वादा करते सुना था । ” 

भीड़ भें एक खलबली-सी मची और वह आगे बढ़ने लगी । सिपाहियों की 
तेहरी कतार उसे रोकने में पूरी ताकत लगा रही थी । हर लमभहे श्रावाण भर 
ज्यादा बुलन्द हो रही थी : 

“कैदियों को रिहा करो ! ” 

“ ग्रमीर ने बादा किया है ! ” 

“कैदियों को रिहा करो ! ... ” 

ये आवाजें बुलन्द होती गयीं; बढ़ती गयीं । सिपाहियों की कत्तारें तितर- 
बिवर होने लगीं । 

बख्तियार अमीर के कान के पास कुका और बोला : “ऐ भेहरबान 
श्राका ! इन लोगों को रिहा करना होगा, वर्ना रिश्राया बगावत कर देगी । / 

अमीर ने हामी में सिर हिलाया । 

बसख्तियार चिल्लाथा : “अ्रमीर अपना वादा पूरा करते हैं ! ” 

सिपाहियों ने रास्ता खोल' दिया । मौत की सजा पानेवाले लोग फौरन 
भीड़ में समा गये । 

सिपाही खोजा नसरुद्दीत को महल की तरफ ले चले । भीड़ में बहुत से 
लोग रो-रोकर उसके पीछे चिल्ला रहे थे : 

“अझलविदा, खोजा नसरुद्दीत ! हमारे प्यारे, नेक-दिल, खोजा नसरुद्वीन 
-- अलविदा ! तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगे | ” 

खोजा नसरुद्वीन सीना ताने, सिर ऊंचा किये, चल रहा था। उसके चेहरे 
पर डर की एक शिकन तक न थी । फाटक पर पहुंचकर बह पीछे को मुड़ा | 
भीड़ बहुत जोर से चीखी : 

“शलविदा, खोजा ... ” 

ग्रमीर जल्दी से सवारी में जा बैठे । शाही जुलूस तेजी से धापस लौट 
चला । 
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फैसला सुनाने के लिए दरबार लगा । 

सिपाहियों से घिरा, बंधे हाथ, जब खोजा नसएद्दीन लाया गया तो 
दरवारियों ने श्रांखें नीची कर लीं। झालिम भर्वे चढ़ाकर दाढ़ियों पर हाथ फेरने 
लगे । वे एक दूसदे को देखते भी शर्मा रहे थे। लम्बी सास लेता और गया 
साफ करता अमीर दूसरी तरफ ताकने लगा। 

लेकिन, खोजा नसरुह्दीन की नजर सीधी व साफ थी । ग्रगर उसके हाथ 
उसकी' पीठ के पीछे बंधे न होते तो यही लगता कि मुजरिम' वह नहीं, बल्कि वे 
सब दरबारी हैं जो वहां बैठे थे । 

ग्राखिर कैद से रिहाई पाकर बगदाद के असली आलिस मौलाना हुसेन भी 
दरबार में हाजिर हुए। खोजा नररुद्दीन ने बड़े दोस्ताने ढंग से उन्हें आंख 
मारी । बगदाद के आलिम चौंक पड़े और नाराजगी से सिसकारी भरी। 

फैसले में देर नहीं लगी। देर लगने की गुंजाइश भी नहीं भी ! खोजा 
नसरुद्दीन को मौत का हुक्म सुना दिया गया। 

सिर्फ यह तय होना बाकी था कि मौत किस ढंग' की हो ! 

अर्सलां बेग बोला: “ऐ शहंशाह ! मेरी राग में मुजरिम को सूली दी 
जाय ताकि वह बेहद तकलीफ से मरे ।/ 

खोजा नसरुद्दीत ने श्रांस तक ने भपकायी । वह खुशी से म्ुस्कराता खुले 
रोझनदान से भ्राती सूरज की किरतों को ताकता रहा । 

अमीर ने सूली की सजा देने से मना किया और बताया कि तुर्की के 
सुलतान ने इस काफिर को सूली देने की कोशिश की थी। जाहिर है कि वह 
इस' तरह की सजा से बेदाग छूठने की' तरकीब जानता होगा, नहीं तो सुलतान 
के हाथ से जिन्दा न निकल पाता । 

बछ्तियार ने सलाह दी कि उसका सिर कलम कर दिया जाय । वह 
बोला ; “सच है कि ऐसी मौत आ्रासान मौतों सें से है, लेकित यही सबसे' ज्यादा 
यकीनी मौत है । 

“नहीं ।” श्रमीर बोले। “बगदाद के खलीफा ने इसका सिर कलम 
कर दिया था, लेकिन वहु इसके कन्धों पर अ्रब॒ भी कायम है। / 

एक के बांद एक दरबारी उठे और खोजा नसरुद्दीन को फांसी लगाने या 
उसकी जिन्दा खाल खींच लेने की सलाह देते रहे। अमीर ने हर सुझाव को 
छुकरा दिया । वह लगातार खोजा नसरुद्दीन को ताक रहा था। उसे उसके चेहरे 
पर डर का मिशान तक न दिखायी देता था। श्र वह इसे इन सुभावों के 
तिकम्मेपन का सबूर्स मानता था । 


श्परे 


आखिर दरबारी अपने-अपने सुकाव देकर खामोश हो गये । श्रमीर बेहद 
नाराजगी के श्रासार दिखा ही रहे थे कि बगदाद का आालिम, श्रसली मौलाना 
हुसेन, उठा । चूंकि अमीर की मौजूदगी में वह पहली मतंब्रा बोल रहा था, उसने 
अपनी सलाह पर पहले से ही पूरी तरह गौर कर लिया था, ताकि उसकी 
दानाई का सिक्का जम जाय । 

४ ऐ खल्क के शहंशाहे-झ्ाजम ! अगर झब तक यह मुजरिम हर तरह 
की सजा से बेदाग छूट निकला है, तो क्‍या इससे यह साबित नहीं होता कि 
नापाक ताकतें, अंधेरे की रूहें, जिनका अ्रमीर के हुज्जूर में वाम भी लेना सुनासिब 
नहीं, इसकी मदद करती रही हैं ? ” 

यह कहकर श्रालिम ने अपने कन्धों पर फूंक मारी । खोजा नसरुद्वीन' को 
छोड़कर बाकी सभी लोगों ने ऐसा ही किया । 

आलिम ने फिर कहना शुरू किया: “सुजरिस की बाबत मिली पूरी 
इत्तिला इकट्ठटी करके और उस पर गौर करके हमारे अमीरे-आजम ने इसकी 
मौत के तरीकों के बारे में हर सुराव को ठुकरा दिया है। उन्हें भ्रन्देशा है कि 
'नापाक ताकतें फिर एक बार इस मुजरिम की मदद करके मुनासिब बदले भर 
सजा से इसे बच! लेंगी । मौत का एक और तरीका है जो इस मुजरिम पर नहीं 
आजमाया गया है, भर वह तरीका है--पानी में डुबाने का ! ” 

बगदाद के श्रालिम ने सिर उठाया श्रौर जीत के श्रन्दाज से दरबार 
को देखा । 

खोजा नसरुद्दीत कुछ चौंका। अमीर ने उसका हिलना भांप लिया : 
“जो हो, तो यह है इसका राज ! ” 

इस बीच खोजा तसरुद्दीन सोच रहा था: “इन लोगों ने नापाक झरूहों 
की बात करनी शुरू को है । यह अच्छा शुभुन हैं। इसका मतलब है कि श्रभी 
उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। 

बगदाद का आालिम कहता गया : “जो कुछ !मेंने पढ़ा-सुचा है, उससे मुझे 
मालूम हुआ है कि बुखारा में एक पाक तालाब है जो शेख तुरखान के तालाब के 
नाम से मशहूर है । जाहिर है कि बदी की ताकतें ऐसे तालाब के पास फटकने 
की मजाल नहीं कर सकतीं । इससे, ऐं शहंशाह, यह मतलब निकलता है कि इस 
मुजरिम को पाक पानी के भीतर काफी देर तक दबाये रखा जाय, जिसके बाद 
यहू मर जायगा। ” 

४ यही अक्‍्लमन्दी की और काबिले-इनाम सलाह है !” अमीर ने कहा । 

खोजा नशक्षरुद्रीग ने आलिम को डाटकर कहा : “शरे मौलाना हुसैन ! 
जब तुम मेरे कब्जे में थे, तब कया मैंने चुमसे ऐसा ही सल्युक किया था ? तुम्हारी 
शेसी हरकत के बाद कैसे कोई किसी इंसान का अहसान मानते पर यकीन करेगा । 


श्ण्ड 


दरबार ने तय किया कि सूरज डूबने के बाद खोजा नसरुद्दीन सरे श्राम 
शेख तुरखान के तालाब में डुबाया जाय । रास्ते में वह कहीं भाग तन लिकले, 
इसके लिए तालाब तक उसे चमड़े के थेले में बन्द करके ले जाने का तरीका तय 
हुआ, जिससे बन्द ही बन्द वहु डुबा दिया जाय । 

. «सारे दिन तालाब के किनारे कुल्हाड़ियां बजती रहीं। वहां बढ़ई 
एक ऊंचा तख्ता बना रहे थे | वे जानते थे कि अ्रमीर को इस तस्ते की जरूरत 
क्यों है। लेकिन जब उनमें से हरेक के पीछे एक-एक सिपाही खड़ा था, तो के 
करते ही क्‍या ? बेचारे खामोंशी से काम करते रहें । उतके चेहरे गमगीन श्र 
परेशान थे । जब काम खत्म हुआ तो उन्होंने वह उजरत लेने से इन्कार कर 
दिया जो बहुत कम थी श्रौर उन्हें दी ज। रही थी। भीची नजरें किये वे वापस 
चले गये । 

तालाब के किनारे और तझ्ते पर कालीन बिछा दिये गये । दूसरा किनारा 
रिश्राया के लिए खाली छोड़ दिया गया । 

मुखबिरों ने खबर दी कि सारेशहर में खलबली और नाराजगी फैली 
'है। एहतिश्नातन अर्सलां बैग ने तालाब के चारों तरफ सिपाही तैनात कर दिये 
और तोपें चढ़ा दीं । 

इस डर से कि कहीं रिश्राया खोजा नसरुद्वीन को रास्ते में ही ते छीन 
ले, अर्सलां बेग ने चार थैलों में चीथड़े भरवा लिये थे। उसका इरादा था 
'कि थे चारों थैले उन सड़कों से तालाब तक खुले आराम भेजें जायेंगे, जो बहुत 
आाबाद हैं। और उस थैले को, जिसमें खोजा नसरुद्दीत होगा, सुनसाभ गलियों 
में से ले जाया जाथगा । अ्पनी काइयां चाल में उसने यह जिहृत भी लगायी 
कि झूठे थलों के साथ तो श्रा5-श्राठ पहरेदार हों, लेकिन असली के साथ सिर्फ 
तीन, ताकि उसमें कोई खोजा नसरुद्दीन की मौजूदगी का' शक भी न कर सके । 

गरसेलां बेग ने पहरेदारों से कहा : “तालाब से जब में तुम्हारे पास' खबर 
भेजूं, तो भूठे थैलों को तुम लोग एक-के-बाद एक साथ ही ले झाना। लेकिन 
मुजरिमवाले पांचवें थैले को जरा देर बाद --- जब फाटक पर मौजूद भीड़ नकली 

' थैलों के साथ जाने लगे--दूसरों की नजरों से पूरी तरह बचाकर लाना। समझे 
रहे हो न तुम लोग ? याद रखना तुम्हें श्रपनी जान से जवाब देना हीगा । 
ढोल पीटकर ग्राम को बाजार बन्द करने का ऐलान किया गया । हर 
तरफ से श्रादमियों का तालाब की तरफ तांता लग गया'। थोड़ी देर बाद अमीर 
की सवारी श्रायी। उस तख्ते पर और उसके आ्रास-पास मद्गालें जला दी 
गयीं । लपटें 'सी-सी ' करती हुई हवा में हिल रही थीं और पानी की' लहरों 
' पर लाल सुख लकीरें बना रही' थीं। दूसरा किनारा अंधेरे से ढंका था। 
 तस्ते पर से भीड़ दिलायी नहीं देती थी, लेकिम उसके हिलने-डुलने और सांस 


श्घ्थ 


लेते की ग्रावाज सुनायी पड़ती थी । रात की हवा के झोंकों पर सवार अझनजाना 
झ्रौर परेशान करनेवाला शोर फैल' रहा था । 

ऊंची भ्रावाज में बल्तियार ने खोजा नसरुद्दीन की मौत की सजा का 
ऐलान किया । 

इस वक्त हवा थम-सी गयी ) खामोशी छा गयी। इस खामोशी से अमीर 
को डर के मारे कंपकपी श्रा गयी । 

हवा ने आह भरी और भीड़ में हजारों सीनों से आह उठी । 

अमीर ने कांपते हुए कहा: “असेलां बेग ! अब क्‍या देर है ? ” 

“ शहंशाह, मैंने पयामी रवाना भी कर दिया है । ” 

यकायक अंधेरे से झ्रावाजें श्राने लगीं । हथियार खड़कने लगे । कहीं पर 
लड़ाई शुरू हो गयी थी । अमीर डर के मारे चौंक पढ़े । फौरन ही खाली हाथ 
आठ सिपाही मंच के सामने रोशनी में ञ्रा खड़े हुए । 

४ म्ुजरिम कहां है ?” अमीर चिल्लाये । “क्या लोगों ने उसे सिपाहियों 
से छुड़ा लिया ! भाग निकला वह ? पअर्सला बेग, तूने यह सब होने दिया ? ” 

“ऐ शहंशाह ! ” असेलां बेग बोला । “अपने नाचीज गुलाम ने यह पहले 
ही भांप लिया था । उस थैले में सिर्फ चीथड़े थे । ” 

तभी दूसरे किनारे से लक़ाई-फणड़े की आवाजें आयी। असेल बेग ने 
जल्दी से भश्रमीर को समझाया : “ऐ आाका ! उन्हें यह थैला भी ले लेने दीजिए । 
इससें भी चीथड़े हैं । ” 

सिपाहियों से पहला थैला चायखाने के मालिक अली और उसके दोस्तों * 
ने छीता था; दूसरा यूसुफ की रहनुमाई में लुहारों ने । कृम्हारों ने तीसरा थैला' 
छीना । चौथा बिना छीन-फ्रपट के बखेरियत पहुंच गया । 

सशालों की रोशनी में सिपाहियों ने भीड़ को दिखाते हुए उस बोरे को 
उठाया और उलठ दिया | चीथड़े बाहर निकल पड़े । 

परेशान और भौचकक्‍्की भीड़ नाउस्मीदी से खामोश खड़ी रही। यही 
असेलां बेग की वाल' भी थी। वह जातता था कि बेसमभी से इंसान में नाकारा- 
पन भरा जाता है । 

और, श्रव पांचवें थैल्ले से निपटने का वक्त भरा गया था। जाने क्यों उसे 
लानेबाले पहरेदारों को रास्ते में देर हो गयी थी और वे भ्रब तक नहीं आ्राये थे। 
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सिपाही खोजा नसरुद्दीन को कैदखाने से बाहर लाये तो वह बोला : "क्या तुम " 
लोग भुझभे अपनी पीठों पर लादकर ले चलोगे ? अ्रफसोस कि मेरा गधा इस 
वक्त न हुझा । हंसी के मारे बह लोट-पोट हो जाता |” 


श्ष्द्‌ 


“खामोश ! अपना मुंह बन्द कर। ” सिपाहियों ने बिगड़कर कहा । "लू 
अभी रोयेगा | 

वे उसे माफ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसने खुद अपने को श्रमीर के 
सिपुर्द कर दिया था जिससे कि उनका इनाम मारा गया था । 

उन्होंने एक संकरा बोरा बिछाया और नसरुद्वीन को उसमें ठूंसने लगे । 

दोहरा-तेहरा होता हुआ खोजा नसरुद्दीन चिल्लाया : “अरे शैतानों [ 
क्या इससे बड़ा बोरा नहीं मिल सकता था तुम्हें ? ” 

पसीने से शराबोर, हांफते हुए सिपाहियों ने, उपटकर कहा : “खामोश ! 
ग्रब तेरी नहीं चलने की । श्रबे हरामजादे, इस तरह न फैल, नहीं तो तेरे पैर 
पेट में ठंस देंगे । 

मारपीट शुरू हो गयी, जिसकी वजह से महल के और नौकर भी वहां 
पहुंच गये । आखिर, बड़ी कोशिश के बाद सिपाही उसे बोरे में बन्द करने और 
बोरे का मुंह रस्से से बांधने में कामयाब हुए। बोरे के भीतर बदबू, अंधेरा 
झौर घुटन थी। खोजा नसरुद्दीन की रूह पर काला कोहरा छा गया । श्रव' 
बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी ! 

उसने मुकद्दर भर सबसे ज्यादा ताकतवर चीज, मौके, से इल्तिजा की : 
“४ ऐ किस्मत, जो मेरी मां की तरह मु पर मेहरबान है ! ऐ सबसे ज्याद।ः 
ताकतवर मौके, जिसने अब तक अपने बच्चे की तरह मेरी हिफाजत की है !' 
कहां हो तुम ? खोजा नसरुद्वीच की मदद के लिए तुम जल्दी क्‍यों नहीं आते ? 
इस लोगों ते झुभे एक गन्दे बदबूदार बोरे में बन्द कर दिया है और मुभे कीचड़ 
भरे पोखरे में डुबाने ले जा रहे हैं--- मुझे, जिसे सारी दुनिया ने देखा है; मुझे, 
जिसे सिर्फ समन्‍्दर ही मुम्रासिब कब्र दे सकता है। इंसाफ कहां है ? सच्चाई 
कहां है ? नहीं, यह नहीं हो सकता ! कुछ न कुछ होना ही चाहिए ! श्राग, 
जलजला, बगावत ! ऐ किस्मत ! ऐ सौके ! कुछ न कुछ होता ही चाहिए ! 

इस बीच पहुरेदार तालाब का आधा रास्ता तय कर चुके थे । लेकिन 
प्रब॒ तक कुछ न हुआ था । वे लोग बारी-बारी से बोरा लाद रहे थे और हर 
दो सौ कदम पर बोफा बदल रहे थे। खोजा नसरुद्दीन छोटे-छोटे कदम ग्रिन 
रहा था। इससे उसे अन्दाजा हो रहा था कि कितना फासला तथ हो गया है 
झौर कितना बाकी है। 

वह जानता था कि मुकदर और मौका उस शस्स की मदद नहीं करते जो 
रोता-पीटता है, जो दिलेरी से काम नहीं लेता। लेकिन जो शख्स लगन से 
बढ़ता जाता है, वह मंजिल तक पहुंच जाता है। अगर उसके पांव थक जायें 
और जवाब दे जाये, तो उसे हाथों के बल ही रेंगना चाहिए। तब जरूर उसे 
रात के अंधेरे में दूर तक फैले काफिलों के अलाव की तेज रोझनियां दिखायी 
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पड़ेगी, कारवां सही रास्ते पर जा रहे होंगे और जरूर कोई अकेला ऊंट उस 
मुसाफिर को मिल जायेगा जो उसे मंजिल तक पहुंचा देगा । लेकिन वह शख्स 
जो सड़क के किनारे बैठ रहेगा और नाउम्मीदी को सीने से लेगा, उसे ब्रेदिल 
'पत्थरों से कोई हमदर्दी नहीं मिलेगी-- वह चाहे जितता रोये-गिड़गिड़ाये । 
रेगिस्तान में वह प्यास से मर जायेग। । उसका जिस्म बदबूदार लकड़बम्धों का 
"शिकार बनेगा और उसकी हड्डियाँ गर्म रेत के नीचे दब जायेंगी । कितने ही 
लोग अपने वक्त से पहले मर जाते हैं, क्योंकि उनमें जिन्दा रहने की तमस्ना 
काफी मजबूत नहीं होती ! /” 

खोजा नसरुद्दीन ऐसी मौत को सच्चे इंसान के लिए शर्मनाक चीज 
समभता था । 

४ नहीं !” उसने कहा भ्रौर दांत भींचकर दोहराया, “नहीं ! में श्राज 
नहीं मरूगा ! में आज मरना नहीं चाहता ! ” 

लेकिन एक संकरे बोरे में दोहरा-तेहरा मरुड़ा, जहां हिलनें की भी जगह 
नहीं थी, वह कर ही क्या सकता था ? उसकी कोहनियां और टांगें उसके धड़ 
'से सटी हुयी थीं । कोई चीज आजाद श्री तो सिर्फ उसकी जुबान । 

बोरे के भीतर से वह बोला : “ऐं बहादुर सिपाहियो। जरा एक लमहे 
के लिए रुको । मरने से पहले में दुआआ करना चाहता हूं ताकि अल्लाह मेरी रूह 
को कुबूल कर ले |” 

“अच्छा [ दुश्रा कर लो ।” पिपाहियों ने बोरा जमीत पर रख दिया । 
“लेकिन जल्दी । दुश्ना जल्द ही खत्म कर लो । हम तुम्हें बाहर नहीं निकालेंगे । 
तुम बोरे के श्रन्दर ही इबरादत कर लो । ” 

# हम हैं कहां ?” खोजा नसमदीन ने पूछा। “मुझे यह मालुम होता ' 
'चाहिए क्योंकि तुम्हें मेरा मुंह सबसे नजदीकी भमसजिद की तरफ करना होगा । ” 

“हम लोग कर्शी फाठक के पास हैं । यहां चारों तरफ मसजिदें ही 
मसलजिदें हैं। बस, अब तुम अपनी' दुआ जल्द खत्म करो। 

“शुक्रिया, ऐ सिपाहियो ! ” गमजदा आवाज में खोजा नसरुद्दीन ने कहा । 

जोजा नसरुद्दीन खुद नहीं जानता था कि क्या होनेबाला है: "चलो, 
दुआ करने के नाम मुझे चन्द्र मिनटों की मोहलत मिल जायगी । फिर देखा 
जायगा । तब तक कुछ ऐसा हो सकता है कि ... ” 

वह जोर-जोर से दुग्आा करने लगा । साथ ही सिपाहियों की बातें सुनने 
लगा । 

“आखिर ऐसा हुआ ही कैसे कि हम लोग फौरन ही न भांप पाये कि 
नया आलिम खोजा नप्तरुद्दीन है ? ” वे लोग कह रहे थे : “ काश ! उसे पहचान- 
कर हम लोग पकड़ लेते तो अमीर से हमें भारी इनाम मिलता |” 
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सिपाहियों के खयालात इन्हीं जानी-पहचानी गलियों में भटक रहे थे, 
क्योंकि उनकी जिन्दगी का सारा जुज लालच ही था । 

खोजा वसरुद्वीत फौरन इसका फायदा उठाने को तैयार हो गया। 

/ मुझे कोशिश करती चाहिए कि ये लोग बोरे को अकेला छोड़ दें-- चाहे 
थोड़ी देर के लिए ही सही ...। तब शायद में रस्सा तोड़ने में कामयाब हो 
जाऊं ! या शायद इधर से कोई गुणरे जो मुझे श्राजाद कर दे । ” उसने सोचा । 

बोरे में लात मारते हुए एक सिपाही गरुर्साया: ” जह्द खत्म कर अपनी 
दुध्ा । तू सुन रहा है न ? हम लोग अरब ज्यादा इन्तजार नहीं कर सकते | ” 

“ऐ नेक और बहादुर सिपाहियो ! सिर्फ एक मिनट और ! ” खोजा 
नसरुद्दीन बोला । “मुझे खुदा से एक ही इल्तिजा और करनी है। ऐ कादिरे- 
भुतलक ! ऐ मेहरबान अल्लाह ! तू ऐसा कर दे कि जिस किसी को भी मेरे दस 
हजार तंके मिलें वह उनमें से एक हजार किसी मसजिद में ले जाय और मुल्ला- 
से मेरे लिए एक साल तक दुगष्रा-ए-खैर करने को कहे । ” 

दस हजार तंके !!! 

दस' हजार तंकों की बात सुनकर सिपाही खामोश हो गये । खोजा नस-. 
रद्दीन हालांकि बोरे के बाहर नहीं देख सकता था, तो भी बह बता सकता था 
कि सिपाहियों के चेहरों से क्या फलक रहा है, कि वे कैसे एक-दूसरे को ताक 
रहे हैं और एक-दूसरे को कोहनी मार रहे हैं । 

सहमकर, दबी जुबान से, उसने कहा : “ श्रब मुझे ले चलो, नेंक सिपा-. 
हिंयो ! मैंने अपनी रूह अल्लाह के सिपुर्द कर दी है। ” 

सिपाही हिंचकिचाये। उनमें से एक खोजा नसरुद्दीन को उकसाते हुए 
बोला : “हम जरा देर और सुस्तायेंगे । खोजा नसरुद्दीन, तुम यह न समझता 
कि हम लोग बुरे हैं, या हमारे दिल नहीं है । तुम्हारे साथ ऐसा सख्त बरताव 
करने के लिए हम भ्रपते फर्ज की वजह से मजबूर हैं। अमीर से तनखाह पाये. 
बिला' हम लोग भ्रपने खानदानों को पालने लायक हो जाते, तो तुम्हें रिहा करने 
में हमें कोई हिंचक न होती ... / 

दूसरा सिपाही फुसफुसाया : “यह तुम क्या कह रहे हो ? हमने उसे 
बाहर निकलने दिया तो अमीर हमारा सिर काट डालेंगे । ” 

पहले सिपाही ने सिसकारी भरी और जवाब दिया: “ अपनी जुबान बन्द 
रख । हमें तो सिफे इसका रुपया चाहिए । ” 

खोजा नसरुद्ीन उनकी फुसफुसाहट नहीं सुत सका, लेकिन वह जानता 
था कि किस सिलसिले में बातें हो रही हैं। बड़ी पाकीजगी से आह भरता हुझ्ा 
वह बोला: “ऐं बहादुरों ! मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। दूसरों की 
बाबत बुरा-भला क्‍या कहुं। में खुद ही बहुत बड़ा गुवहगार हूं। उस" 
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बूसरी दुनिया में अल्लाह ने अगर मुझे भाफी बख्ण दी, तो में तुम लोगों 
से बादा करता हूँ कि उसके तख्त के नीचे बैठकर तुम लोगों के लिए दुआ 
करूंगा । तुम कहते हो कि अगर तुम्हें भ्रमीर की तनखाह की जरूरत न होती 
तो मुझे बोरे से बाहर निकल आने देते ? जरा सोचो तो कि तुम कह क्या रहे 
हो ! तुम श्रमीर के हुक्म के खिलाफ काम करते, जो ख़ुद एक बड़ा गुनाह है ? 
नहीं, नहीं ! भें नहीं चाहता कि मेरी खातिर तुम्हारी छूह्ों पर भुनाह का साया 
'पड़े । उठाश्रो बोरा ! ले चलो मुझे तालाब की तरफ । श्रमीर का भंशा और 
अल्लाह का मंशा पूरा होकर रहेगा । 

सिपाही परेशानी से एक-दूसरे को देख रहे थे। खोजा नंसरुद्दीन की 
गुनाह कुंबुल करने और अफसोस जाहिए करने की धुत को वे बुरा-भल्रा कह 
रहे थे । 

बातचीत में अब तीसरा सिपाही भी शामिल हो गया, जो कोई शैतानी 
भरी चाल सोचता हुआ श्रव तक खामोश था । अपने साथियों को आंख मारकर 
बह बोला : “ किसी शख्स को अपनी गलतियां और गुनाह सिर्फ मौत के डर 
से कुबूल करते देखकर दिल को तकलीफ होती है । नहीं, में ऐसा नहीं हूं । मेने 
बहुत पहले दी अपने गुनाह कुबूण कर लिए थे और तब से अरब तक पाक 
जिन्दगी बसर पार रहा हूं। लेकिन तुम' तो जानते ही हो भाइयो, अल्लाह को 
खुश करनेवाने काम किय्रे बगैर सिर्फ पाकीजगी काफी नहीं होती ।” बह इसी 
तरह की बातें कहता रहा और उसके साथी अपनी हंसी रोकने के लिए मुंह 
पर हाथ जगाये रहे । वे जानते थे कि यह शख्स अव्वल नम्बर का जुश्रारी और 
ऐयाश है। ” और इसलिए में अपनी पाकीजगी को मजबूत बनाने के लिए एक 
सही और नेक काम बार रहा हूं। में अपने वतन में एक मसजिद बनवा रहा हूं 
श्रौर इसके लिए में और मेरे खानदानवाले भर पेट खाना भी नहीं खाते । 

बाकी दो सिपाहियों में से एक से नहीं रहा गया शौर वह कुछ दूर जाकर 
हंसने लगा । हंसी के मारे उसका दम चुटा जा रहा था । 


तीसरा सिपाही कहता गया : “में तांवे तक का एक-एक सिक्का बचा- 
कर रखता हूं। लेक्रिन मसजिद का काम बहुत आहिस्ते चल रहा है । श्रभी 
हाल में मेंते भ्रपनी गाय बेची है। श्रब मुझे चाहें जूते तक बेच देते पड़ें --- 
लेकिन अ्रगरवह काम पूरा हो जो मैंने उठाया है, तो में नंगे पैर चलने को 
तैयार हूं ।” 

खोजा मसरुद्दीन ने बोरे के भीतर एक सिसकी भरी । सिपाहियों ने एक- 
दुसरे को ताका । चाल कांप कर रही थी। उन्होंने अपने चालांक साथी 
को कोहनी मारी कि बह अपनी बात जारी रखे । 
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वह बोला: “काश ! मुझे कोई शख्स सिल जाता जो मसजिद पूरी करने 
के लिए आठउ-दस हजार तंके दे देता ! में उससे वादा कर लेता कि पांच, बल्कि 
दस, साल तक लग्रातार श्रल्लाह के तख्त की तरफ मसजिद की छतों से इबादत 
के महकते हुए बादलों से लिपटा उसका नाम रोज ऊपर उठता रहेगा !” 

दूसरा सिपाही बोला : “दोस्त, मेरे पास दस हजार तंके नहीं है, लेकिन 
तुम मेरी बचत की सारी कमाई, यानी पांच सौ तंके, कुबूल कर लो । मेरी यह 
नाचीज भेंट ठुकराना मत, क्योंकि मैं भी इस नेक काम सें हाथ बढठाना 
चाहता हूँ । 

दबी हुई खुशी भ्रोर हंसी से कांपता सिपाही हकलाता हुआ बोला: " और 
में भी ... लेकिन मेरे पास कुल तीन सौ तंके हैं...” 

दर्द-भरी आवाज में खोजा नसरुद्दीन बोला: “ऐ नेक इंसान ! ऐ सबसे 
ज्यादा पाक सिपाही ! काश, में तुम्हारी पोशाक का कोना अपने होंठों से चूम 
पाता ! में बड़ा ग्रुनहगार हूं ! लेकिन मेरे ऊपर मेहरबानी करो और भेरी' भेंट 
लेने से इतकार मत करो । मेरे पास दस हजार तंके हैं । जब मेंने बद इरादे से 
अमीर की खिदमत की थी, तो मुझे अक्सर सोने श्रौर चांदी की थैलियां मिलती 
रहती थीं । मेंने दस हजार तंके बचाकर छिपा दिये थे। में सोचता था कि 
बचकर निकल भागते के वक्त मैं इस रकम को ले लूंगा और चूंकि मुझे कर्शी 
फाटक होकर जाना था, इसलिए मैंने कर्शी कब्रिस्तान में ही वह रक्तम गाड़ 
दी थी--कन्न के एक पुराने पत्थर के नीचे । ” 

सिपाही घिल्ला पड़े; ” कर्शी कनह्निस्तात ? अरे वह तो नजदीक ही है । ” 

“हां । हम लोग शअ्रव कन्निस्तान के शुभाली ( उत्तरी ) कोने पर हैं। 
अगर कोई ... 

“हम लोग इस वक्त मशरिकी (पूर्वी) कोने पर हैं। कहां ... तुमने 
झुपया कहां छिपाया है ? / 

खोजा नसरुद्दीन बोला: “वह कब्रिस्तान के मगरिबी (प्रश्चिमी ) कोने 
में है । लेकिन ऐ नेक सिपाही ! पहले मुझसे वादा करो कि मेरा सलाम वाकई 
दस साल तक मसजिद में रोजाता लिया जायगा ।” 

बेताबी से ऐंठता हुआ सिपाही बोला: “मैं बादा करता हूं। में अल्लाह 
झौर उनके पैगम्बर के नाम पर वादा करता हूं । श्रब तुम जल्द बताझों कि वह 
रकस कहां गड़ी है ? 

खोजा नसरुद्वीन' ने जवाब देने में काफी वक्त लगाया । वह सीच रहा 
था: “अ्रगर इन लोगों ने तथ किया कि पहले मुझे तालाब तक छोड़ श्रायें और 
रुपये की सोज कल तक मुल्तवी कर दें तो बड़ा गजब होगा ? नहीं, बेताबी 
आऔर लालच के मारे ये लोग भरे जा रहे हैं। इन्हें डर होगा कि कोई भौर 
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आकर इनसे पहले ही रकम न ले जाय । फिर, इन लोगों को आपस में भी 
एक-दूसरे पर यकीन नहीं । श्राखिर में कौन सी ऐसी जगह बताऊं जहां ये लोग 
ज्यादा से ज्यादा देर तक खोदते रहें । 

बोरे पर भुके सिपाही जवाब का इन्तजार कर रहे थे। खोजा नसरुद्वीन 
को उनकी तेज सांसें सुनाई पड़ रही थीं। ऐसा लगता था मानों वे कहीं बड़ी' 
दूर से दीड़कर आ रहे हों । 

“अच्छा सुनो, ” वह बोला, “कब्रिस्तान के मगरिबी कोने में कब्रों 
के तीन पुराने पत्थर हैं, जो एक तिकोन बनाते हैं। इनमें तिकोन' के तीनों 
कोनों के नीचे मैंने तीन हजार, तीन सौ तेंतीस श्रौर एक तिहाई तंके गाड़ 
रखे हैं ... 

८“ तिकोन के तीनों कीनों के नीचे,” सिपाहियों से एक साथ दोहराया 
मानों जहीन शागिर्द अपने उस्ताद के साथ-साथ कुरश्रान के लफ्ज दीहरा रहे 
हों : " तीन हजार, तीन सौ तेंतीस और एक तिहाई तंके ... 

उन लोगों ने तय क्रिया कि दो सिपाही इस रकम की खोज में जायें श्रौर 
तीसरा वहीं पहरा दे। इस पर खोजा नसरुद्दीन को ताउम्मीद हो जाना 
जाहिए था। लेकित वह इंसान के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ था । उसे 
पूरा यकीन था कि तीसरा सिपाही ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा । यह खयाल 
गलत नहीं था । श्रकेला रह जाने पर सिपाही गहरी सांसें भरता, खांसता भौर 
सड़क पर अपने हथियार खड़खड़ाता चहलकदमी करता रहा। एन श्रावाजों 
से खोजा नप्तरद्दीन की उसके खयालात भांपने का मौका मिला। सिपाही को 
अपने तीन हजार, तीन सौ तेंतीस श्र एक तिहाई तंकों की भारी फिक्न थी + 
खोजा नसरुद्दीत इतमीनान से वक्त का इन्तजार करता रहा । 

० बड़ी देर लगा दी उन लोगों ने !” सिपाही बोला। 

“शायद वे रंकम को किसी दूसरी जगह छिपा रहे हैं, ताकि श्राप लोग 
कल' इकट्ठे श्राकर उसे ले जायें,” खोजा तसरुहीन ने कहा । 

बात अपना असर कर गयी, सिपाही ने जोर से सांस खींची और जम्हाई 
लेने का बहाना किया । 

“मरने से पहले में कोई नसीहत भरी कहानी सुनना चाहता हूं ।” बोरे 
के भीतर से खोजा नसरुद्दीन ने कहा । “ऐ नेक सिपाही ! शायद तुम्हें कोई 
कहानी याद हो जो तुम मुभे सुना सको । ” 

साराज होकर सिपाही बोला : “नहीं, मुझे कोई कहाती याद नहीं ।' 
नसीहतवाली कोई कहानी मुफ्के याद नहीं । दूसरे, में थक गया हुं। में जाकर 
जरा घास पर लेदूंगा । 
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लेकिन सिपाही को यह नहीं मालूम था कि सख्त जमीन पर उसके कदमों 
की आवाज दूर से भी घुतायी देगी । पहले तो वह धीरे-धीरे चला। फिर 
खोजा नसरुद्वीत को तेज कदमों की आवाज सुनायी दी । सिप्ताही तेजी से भाग 
रहा था । 

कुछ कर गुजरने का वक्त झा गया था। खोजा नसरददीन बहुत लोटागौटा, 
जहुत लुढ़का । लेकिन बेकार। रस्सा नही हूटा । 

“ऐ मुकहर, किसी राहमीर को भेज,” खोजा नसरुद्दीन दुआ करने 
लगा, “किसी राहगीर को भेज दे ! था अत्लाह, किसी राहगीर को भेज दे । ” 

और पम्ुक्कहर ने एक राहगीर भेज दिया । 

तकदीर और सुनहरे मौके सिर्फ उसी शख्स की मदद करने आते है जो 
पूरे यक्षीम के साथ आखीर तक लड़ता है (यह बात हमने पहले भी कही है, 
लेकिन सच्चाई दोहराने से कम नहीं होती )। खोजा नसरुद्वीन अपनी जिन्दगी 
को बचाने के लिए पूरी ताकत और लगन से जूक रहा था। मुकहर इसकी 
मदद से इनकार नहीं कर सकता था । 

राहुगीर ग्राहिसता-भ्राहिसता आ रहा था । उसके कदमों की आवाज से 
खोजा मसरुद्दीन' ने भ्रन्दाजा लगाया कि वह लंगड़ा है। वह हांफ भी रहा था, 
जिससे जाहिर था कि वह बुजुर्ग है । 

बीोरा रास्ते के बीचोंबीच पड़ा था। राहगीर रुका । कुछ देर तक बोरे 
को देखता रहा, फिर उसे पैर से टटोला । 

खरखराती' श्रावाज में उसने कहा : “क्या हो सकता हैं इस बोरे में ? 
यह आया कहां से ? ” 

वललाह ! खोजा नसरुद्दीन को सूदखोर जाफर की आवाज सुनाई दी । 
उसे पहचानते देर न लगी । श्रव उसे कतई शक ने था कि वह बच जायगा। 
जरूरत सिर्फ इस बात की थी कि सिपाही लौटने में देर लगायें । 

उसने होले से खांसा, ताकि सूदखोर चौंक न पड़े । 

“झ्रोहो ! इसमें तो कोई आदमी है ।” पीछे को हटठता हुआ जाफर 
चिल्लाया । 

“बेशक इसमें आदमी है ! ” श्रावाज बदलकर बहुत इतसीतान से खोजा 
नसरुद्दीन बोला, “इसमें ताज्जुब की बात क्या है ? / 

+ताज्जुब की बात ? तुम बोरे में बन्द क्यों हो ? 

/ यह मेरा निजी मामला है। तुम्हें इससे क्या ? तुम अपनी राह लगो । 
मुझे अपने सवालों से परेशान न करो । ” 

खोजा नसरुद्दीन जानता था कि सूदखोर के दिमाग में खुजली मच रही 
होगी' और वह नहीं टलेगा । 
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“सचमुच बड़े ताज्जुब की बात है,” सूदखोर बोला। “एक आ्रादभी 
बोरे में बन्द है और बोरा सड़क पर पड़ा है। ऐ भाई, तुम्हें क्या जबरदस्ती' 
बोरे में बन्द किया, गया था ? ” 

“जबरदस्ती ?” खोजा नसरुद्दीन चिढ़ता हुआ बोला। “क्या छः: सौ 
तंके में इसलिए खर्च करूगा कि कोई मुझे जबर्दस्ती बोरे में बन्द करे ?” 

“छः सौ तंके ? तुमने छः सौ तंके क्यों खर्च किये ? ” 

“/ऐ मुसाफिर, अगर तुम वादा करो कि मेरी बात सुनने के बाद तुम 
अपने रास्ते लगोंगे और भु्के परेशान न करोगे तो में तुम्हें प्री कहानी सुना 
दूं। यह बोरा एक अरब का है, जो यहां बुखारा में रहता है। इसमें जादू की 
सिफल है । सिफत यह हैं कि बीमारी और बदनुमा जिस्म को ठीक कर देता 
है। इसका मालिक इसे किराये पर देता हैं। लेकित बह भारी रकम लेता है 
और हर ऐरे-गरे को नहीं देता । मैं लंगड़ा था, मेरे कूबड़ निकला था और मैं 
एक श्रांख से काना था। में शादी करना चाहता हैं। लड़की का बाप अपनी 
बेटी को मेरी बदसूरती देखने से बचाना चाहता था । सो वह मुझे इस अरब के 
पास ले गया । मैंने उसे छः: सौ तंके दिये और चार घंटे के लिए यह बोरा 
ले लिया । 

“चुंकि यह बोरा अपना असर कब्रिस्तान के अरीब-करीब ही दिखाता 
है, सो सूरज डूबने के बाद में इस कर्शी कब्रिस्तान चला आया | मेरी होनेवाली 
बीबी का बाप, जो मेरे साथ आया था, मुझे इस बोरे के भीतर ब्रुसाकर और 
ऊपर से रघ्सा बांधकर चला गया। मुमकिन था कि किसी गैर की मौजू- 
दगी में इलाज न हो पाये । बोरेवाले अरब ने मुझे बताया था कि ज॑से ही में 
अकेला रह जाऊंगा, तीन जिन जोरों से पीतल के पर खड़खड़ाते हुए ग्रायेंगे । 
इंसानों जैसी जुबान में वे मुझ से पूछेंगे कि कब्रिस्तात के किस हिस्से में दस 
हजार तंके गड़े हैं श्ौर इसके जवाब में में जादू के ये बोल सुनाऊंगा : “तांबे 
जैसी ढाल है जिसकी, उसका माथा तांबे का । उकाब के दर पर उल्लू ! ऐ 
जिन, तू पूछता है पता उस रकम' का जो तूने छुपाई नहीं, इसलिए पलट और 
चूम मेरे गधे की दुम ! 

“बस, जैसा उसने बताया था हु-ब-हू वैसा हुआ । जिन आये और मुभसे 
पूछा कि दस हजार तंके कहां गड़े हैं; मेरा जवाब सुनकर वे तैश में झ्रा गये 
और मुभे- पीटने लगे । लेकिन में अरब की हिंदायतों पर चलता हुश्रा चिल्लाता 
रहा-- तांबे जैसी ढाल है जिसकी, उसका माथा तांबे का ... इसलिए पलट 
और चूम मेरे गधे की दुम |” तब जिन बोरा उठाकर मुझे ले चले ,.. इसके 
बाद मुझे कुछ याद नहीं । दो घंटे बाद मुझे होश आया तो देखा कि में बिल- 
कुल दुरुस्त हो. गया हूँ श्रौर उसी जगह पड़ा हूं, जहां से वे मुझे ले गये थे । 
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मेरा कुबड़ गायब हो गया है, पेर सीधा हो गया है और में दोनों आंखों से 
देख सकता हूं--- इसका यकीन मैंने इस सूराख से क्रॉंककर कर लिया है जो 
मुझसे पहले किसी और शख्स ने इस बोरे में कर दिया था। अब में यहां 
सिर्फ इसलिए बन्द हूं कि पुरी रकम अदा करने के बाद उसे बेकार जाने देना 
ठीक नहीं । बेशक, एक गलती मेंने की । मुझे किसी ऐसे शख्स से पहले ही 
समभौता कर लेना चाहिए था जिसे ये सारी बीमारियां होतीं। तब हम लोग 
भोरे को साभे में किराये पर ले लेते और दो-दो घंटे इसमें रहते । इस तरह 
इलाज में कुल तीन-तीन सो तंके खर्च होते। लेकिन अब क्‍या किया जाय ? 
रकम बरबाद हो तो हो, लेकिन असली बात तो यह है कि मेरा इलाज 
मुकम्मल हो गया । 

“ऐ राहगीर ! तुमने पुरी कहानी सुन ली है । अब तुम अपना वादा 
पूरा करो, यानी अपनी राह लगो । इलाज के बाद मुझे कमजोरी महसूस हो 
रही है। बात करने में तकलीफ होती है। तुम से पहले नो शख्स मुझ से यही 
सवाल कर चुके हैं और बार-बार सारी बातें दोहराते में' थक गया हूं । 


सूदखोर ने सब बातें ध्यान से सुनीं। सिर्फ बीच-बीच में वह ताज्जुब 
और अ्रतम्भा जाहिर करने के लिए “सच ?” ०“शच्छा [” “वाकई ! 
कहता गया । 

४0 बोरे में बन्द इंसान ! मेरी भी सुनो ।” सृदखोर बोला। “हसारी 
इस मुलाकात से हम दोनों को फायदा हो सकता है। तुम्हें इस बात का गम 
है कि तुमने किसी ऐसे साभ्रेदार को ढूंढ़ने की कोशिश नहीं की जिसको तुम्हारी 
ही तरह की बीमारियां हों। लेकिन घबराओ्रो नहीं । देर नहीं हुईं है। में ठीक 
वैसा ही शख्स हूं जैसे की तुम्हें जरूरत है। मैं कुूबड़ा हूं, दाहिने पैर से लंगड़ा 
हूँ और एक आंख से काना हूं । बोरे में बाकी दो घंटे रह सकने के लिए खुशी' 
से तुम्हें तीन सौ तंके दे दूंगा । 

४ बस-बस ! मेरा मजाक न उड़ाशो ! ” खोजा नसरुद्वीन बोला । “ भला 
कहीं ऐसा भी इत्तिफाक हुआ है ? यह एकदम तामुमकित है। लेकित अगर तुम 
सच बोल रहे हो तो, ऐ भाई, प्रल्लाह का शुक्रिया अदा करो जो उसने ऐसा 
मौका तुम्हें बछ्सा । ऐ मुसाफिर, मैं बोरा खाली करने को राजी हूँ। लेकिन 
में पहले ही कह दूं कि बोरे का किराया मैंने पेश़गी दिया था श्र तुमसे भी 
पेश्गी जूंगा | बोरा मैं उधार नहीं देने का । 

/“बेद्क, बेशक ! में पेदागी दूंगी ।” बोरे को खोलता हुआ सूदखोर 
बोला । “लेकिन हम लोग वक्त जाया ते करें। वक्त जा रहा है | भ्रत्र हर मिनट 
मेरा है।” | 
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बोरे से निकलते वक्त खोजा नसरुद्दीन ने अपना चेहरा आस्तीन' से छिपा 
लिया । लेकिन सुदखोर ने उसकी तरफ देखा तक चहीं । वह फ़ुर्ती से रकम 
शिन रहा था। उसे हर मिनट की फिक्र थी। बहुत कांखने-कराहने के बाद वह 
बोरे में घुसा और अपना सिर भीतर कर लिया । 

खोजा नसरुद्दीन ने बोरे के मुंह पर रघ्सा कसा, कुछ दूर गया और 
एक पेड़ की झाड़ यें छिप गया! वह ऐन मौके पर बोरे के बाहर भिकला 
था, क्योंकि कब्रिस्तान की तरफ से सिपाहियों के जोर-जोर से गाली देने की 
आवाजें झा रही थीं। हूटी दीवाल के बीच की दराज से खोजा नसरुद्दीत को 
उत्तके लम्बे साफे दिलाई दिये । चांदनी में प्रपने तांबे के भाले चमकाते सिपाही 
बोरे के पास आ पहुंचे । 


$ २० ; 
“क्यों थे चालबाज !” बोरे में ठोकरें मारते हुए सिपाही चित्लाबे। 
उनके हुथियार ठीक वैसे ही खड़क रहे थे जैसे किसी जिन के तांबे के पर 
खड़कते | “यह बदमाशी ? हमने कब्रिस्तान का चप्पा-चप्पा' छाम मारा, लेकिन 
कुछ हाथ न लगा । ठीक-ठीक बता हरासजादे, दस हजार तंके कहां हैं ? ” 
सूदखोर ने अपना सबक अच्छी तरह रट रखा था : 

/ लांबे जेसी ढाल है जिसकी, उसका साथा तंबि का,” बोरे के अन्दर से 
सुदसख्ोर बोला, “ उकाब के दर पर उल्लू । ऐ जिन, तू पूछता' है पता उस' रकम 
का जो तूने छुपाई नहीं, इसलिए पलट और चूम मेरे गधे की दुम' ! ” 

इतना सुनना था कि सिपाही गुस्से से बौखला उठे । 

“ तूने दगाबाजी की है, -जलील कुत्ते ! अब हमें बेवकूफ बचाता है ? देखो 
भाई ! देखो ! बोरा घूल से सना है। हम लोगों के हाथ तो कब्रिस्तान में 
खोदाई करते-करते लहू-लुहान हो रहे थे, और यह सड़क पर लोट-पोटकर बोरे 
से भिकल' भागने की कोशिश कर रहा था। श्रबे गीदड़ की श्रौलाद, तुमे यह 
चालबाजी मंहगी पड़ेगी । 

पहले तो उन्होंने मुक्कों से बोरे की कुटाई की, फिर लोहे के नालदार बुदीं 
से उसे भ्रच्छी तरह रोंदा | इस बीच सूदखोर, खोजा नसरुहीन' की हिंदायतों पर 
मजबूती से अमल करता हुआ चिल्लाता रहा: 'तांबे जैसी ढाल है जिसकी, 
उसका माथा तांबे का ” वगेरा । सिपाही और भी भन्‍्ता छठे । उनकी तबियत 
तो हो रही थी कि इस बदमाश को अपने दरीके से यहीं खत्म कर दें, लेकिन 
उन्हें ग्रफसोस था कि वे ऐसा कर नहीं सकते थे। सो, उन्होंने बोरा उठाया, 
उसे पीठ पर लादा और पाक तालाब की तरफ बढ़ चले । 
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खोजा नसरुह्दीत पेड़ की आरा से निकला, सिंवाई की नहर में ह्ाथ-मुंह 
धोये, खलञत उत्तार कर रख दी और राल की हवा में सांस ली--सीमा खोल- 
कर, आजादी से । वह अपने को बिलकुल प्राजाद सहसूस कर रहा था, क्‍योंकि 
मौत का काला साथा उसके सिर से टल गया था । हिफाजत और आराम 
की एक जगह पाकर उसने भपनी खलअत बिछाकर एक पत्थर सिरहाने रखा 
झौर लेट गया । इतती देर तक उस तंग और बदबूदार बोरे में बन्द रहने की 
वजह से वह थक गया था और उसे आराम की जरूरत थी । हवा पेड़ों की 
पत्तियों में सरासरा रही थी । आ्राप्तमान के समन्‍्दर में तारों के सुनहरे भुंड तैर 
रहे थे । नहर में बहते पाती की कलकल' सुवाई दे रही थी । यह सब खोजा 
नसरुद्दीन को इस वक्त पहले से दस-ग्रुना ज्यादा अ्रच्छा लग रहा था। 


“हां | दुनिया मेरे लिए अब भी इतनी अ्रच्छी है कि अगर मुझे बहिश्त 
में जगह देने का पक्का वादा भी कर लिया जाय, तो में मरने के लिए रजामंद 
ने हूँगा । कोई भी शरूरा वहां एक ही दरछ्त के साथे में, उन्हीं हरों के बीच 
बैठा-बैठा, ऊब उठेगा । ” 


तारों की छांह में गर्म जमीन पर नेटे-्लेटे लगातार बहने श्रीर कभी 
आराभ न करनेवाली जिन्दगी के बारे में खोजा नसरुद्दीन के दिमाग में इसी 
तरह के ख़थालात दौड़ रहे थे। उसके सीने में उसका दिल' धड़क रहा था। 
कब्रिस्तान में बार-बार उल्लू बोल रहा था। कोई छोटा सा जानवर --झायद 
साही--चुपके-छुपके भराड़ियों से सरसराती जा रही थी। घास हे चरपरी 
खुशबू उड़ रही थी | राजदार हरकतों, श्रजीब खरखराहटों, रेंगने की श्रावाजों 
और चरभराहट से वह गुलजार थी । 


दुनिया जिन्दा थी और सांस ले रही' थी । इतनी बड़ी दुनिया हर एक के 
लिए एक-सी खुली हुई थी। चींटियों, बचिड़ियों और इत्सानों, सभी को अपनी 
बेइन्तिहा जगह की दावत देती, वह बड़ी मुहब्बत से उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही 
थी। बदले में उसकी मांग सिफे इतनी थी कि इस मुहब्बत! और अमानत का 
बे बेजा इस्तेमाल न करें। उस मेहमान को भेजबात बेइज्जती से निकाल बाहर 
करता है जो दावत की खुशी के माहौल का बेजा फायदा उठाता दूसरे मेहमानों 
की जेब काटने की हरकत करता है। और ऐसा ही चोर था बदनाम सूदखोर 
जो खुशी और मुहब्बत की इस दुनिया से बाहर निकाला जा रहा था । 

खोजा नसरुह्दीन को उसके लिए कतई अफसोस ने था, क्योंकि जाहिर था 
कि उसके ने होने से हजारों लोगों का बोक हल्का होगा। खोजा नसरुह्दीन को 
सिर्फ इस बात का गम था कि इस जमीन पर यह सूदखोर ही आखिरी और 
अकेला मनहूस शख्स नहीं है । काश ! कोई सारे अमीर-उमरावों, मुल्लाग्रों' 
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और सूदखोरों को एक ही बोरे में बन्द करके शेख तुरखान के पाक तालाब में 
ड्ुबा देता ! तब उनकी बदबू दरख्तों पर खिलते फूलों को मुरका न देती । 
तब चेड़ियों की चहचहाहट उनकी दौलत की खनक, भूंठी नसीहतों और 
तलवारों की फनभनाहूट में न खो जाती । तब इन्सान दुनिया की खूबसूरती का 
लुत्फ लूदने के लिए आजाद होते। वे अपने सबसे श्रहम फर्ज --हर चीज में 
और हर वक्त खुश रहने के फर्ज --- को पूरा करने को आजाद होते ! 

इस बीच सिपाहियों ने वक्त की कमी पूरी करने के लिए तेजी से कदम' 
जढ़ाये। श्राखिरकार वे दौड़ने लगे । बोरे में धक्के और हिचकोले' खाता सूुद- 
खोर इतमीनान से इस अ्रजीबोगरीब सफर के खात्मे का एन्तजार कर रहा 
भा। सिपाहियों के हथियारों की भतभनाहुट और उनके बुटों के नीचे पत्थरों 
की खड़क सुनता हुआ वह सोच रहा था कि क्‍यों ये ताकतवर जिन उड़ नहीं 
पड़ते, क्‍यों थे अपने तांबे के परों को जमीब पर रगड़ते हुए घुर्गे की तरह दौड़ 
रहे हैं । भ 

ग्राखिर दूर से पहाड़ी करने की-सी आवाज सुनाई दी। सुदखोर ने 
समभ्ा कि जिन उसे पहाड़ों -- शायद अपने रहने की जगह, रूहों की चोटी, 
"खान तेंगरी--पर ले आये है । लेकिन जल्द ही उसे इन्सानों की आवाजें सुनायी 
देने लगीं। बह समझ गया कि बड़ी तादाद में झादभियों की भीड़ जमा है । 
शोर-शराबे से उसे लगा कि यहां हजारों श्रादमी इकट्ट हैं--बाजार की तरह । 
'लेकिन बुखारा में रात में बाजार लगते किसने सुना था ? 

यकायक उसे लगा कि वह ऊपर उठ रहा है। तो जिनों ने श्राखिरकार 
हवा में उड़ने का फैसला कर लिया ? उसे मालूम ही कैसे हो सकता था कि 
सिपाही बोरे को तख्ते पर पहुंचाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे हैं ? ऊपर पहुंचकर 

उन्होंने बोरे को पटक दिया। बोरे के बोक से तझ्ता हिला और चरमराया । 
'सुदखोर कराह उठा । 

४ झरे ओ जिन्‍नो !” उसने चिल्लाकर कहा । “अगर तुमसे बोरेकों 
इस तरह पठकना शुरू किया तो इलाज होना तो दरकिनार, मेरे हाथ-पांव 
ट्वैद जायेंगे । / 

जवाब में एक जोरदार ठोकर लगी | 

" प्राक तुरखान तालाब की तह में बहुत जल्द तेरा इलाज हो जायगा, 
हरामजादे !” किसी ने कहा । 

सूृदखोर यकायक घबरा उठा । पाक तुरखान के तालाब का इस इलाज 
'मे क्या वास्ता ? और, जब उसे अपने पास ही अपने पुराने दोस्त --- वहु कसम 
खा सकता था कि यह वही है--- महल के पहरेदार और फौज के सिपहसालार 
अर्सलां बेग की झ्रावाज सुनाई दी तो उसकी घबराहट ताज्जुब में बदल गयी । 
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उसका दिमाग चत्रकर खाने लगा । अर्सलां बेग यहां कैसे तमूदार हुआ ? 
बह जिन्‍मों को रास्ते में देर करने के लिए डाट क्‍यों रहा था। जिल्न क्‍यों 
जवाब देते डर से कांपते मातुम होते थे ? यह तो गैर-मुमकित था कि अपेलां 
बेग' जिन्नात का भी सिपहसालार हो ? वह क्‍या करे ? खामोश रहे या असेलां 
बैग को पुकारे ? और चूंकि सूदखोर को इस सिलपिले में कोई हिदायत नहीं 
मिली थी, इसलिए उसने खुद ही कुछ सोचने का फैसला किया । 

भीड़ का शोर-ग्रुल बढ़ता जा रहा था। एक लफ्ज आम झोर-ग्रुल से भी 
ज्यादा तेज और ऊंचा सुनाई दे रहा था। भाथूम होता था कि जमीव और 
झ्रासमान सब जगह से इसी लफ्ज की सदा उठ रही थी । यह लफ्ज भनभनाता 
था, गूंजता था, गरजता था--और दूर जाती गुंजों में खत्म हो जाता था। सूद- 
खोर सांस रोककर इस लप्ज को सुनने की कोशिश करने लग।। आखिर यह 
लफ्ज उसकी सम" में आया : 

“खोजा नसरुद्वीन ! 

भीड़ में हजारों गलों से यही भ्र।वाज तिकल रही थी : 

“ खोजा नसरुद्दीन ! खोजा नस्रह्दीन !! ” 

यकायक सनन्‍्वादा छा गया । इस खौफनाक सस्तनाटे में सृदखोर को मझालों 
की सिस्कारी, हवा की सरसराहुट और पानी की झ्रावाज सुनाई दी । उसकी 
हेढ़ी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गयी । भयानक खौफ ने उसे श्रपने बर्फलि पंजों में 
जकड लिया । ः 

तभी उसे एक दूसरी भ्रावाज सुताई दी। सूदखोर कसम खा सकता था 
कि यह श्रावाज झाला वजीर बसख्तियार की है : 

“ झलहमदुलिल्लाह | नेक और रहम' दिल, स्रज के. मानिन्‍द, बुखारा के 
हमारे अमीर के हुब्स से कुफ फैलानेवाला मलऊन बदमाश, अमन में खलल 
डालने शौर कुछ फैलानेत्राला खोजा नसरुद्दीत इस बोरे में बन्द करके तालाब में 
डुबाया जा रहा है । 

चन्द हाथों ने बोरे को पकड़कर ऊपर उठाया । 

ग्रब सूदखोर को शराली हालत का पता चला । 

“४ उहुरो ! ठहूरो [” वह चिललाया । “यह क्‍या कर रहे हो तुम लोग ? 
ठहरो ! ठहरो ! में खोजा नप्तरद्दीन नहीं हूं। में सुदखोर जाफर हूं । छोड़ दो 
मुझे ! झरे में सूदखोर जाफर हूं, खोजा नसरुद्दीन नहीं। कहां ले जा रहे हो 
मुझे ? में सच कहता हूं, में सूदखोर जाफर हूं ! 

श्रमीर शौर उतके दरबारी खाम्योशी से उसकी चीख-पुकार सुनते रहे । 
बगदाद के आलिम मौलाना हुसैत ने, जो अमीर के सबसे करीब बेठे थे, परेशानी. 
से अपना सिर हिलाते हुए कहा : 
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८४ इस बदमाश की बेशर्मी की हद नहीं | देखिए न, एक बक्त इसने अपने 
को बगदाद का अ्रालिम मौलाना हुसेन बताया और श्रब यह चाहता है कि हम 
इसे सूदखोर जाफर मान लें । ” 

“ बह सोचता हैं कि यहां सब बेवकूफ बैठे हैं श्ौर वे उसकी बात का 
यकीन कर लेंगे, ” अर्सलां बेग ने कहा, “सुन्रिण न, कितनी चालाकी से इसने 
अपनी आवाज बदल ली है। ” 

“मुफ्ले छोड़ दो ! छोड़ दो मुझे ! में खोजा नसरुद्दीत नहीं हूं । में जाफर 
हूं, जाफर ।  तखझ्ते पर किनारे खड़े कुछ भिपाहियों ने बोरे को इधर-उधर 
भुलाया । “मैं खोजा नसरुद्वीन नहीं हूं ! भरे में ... 

इसी लमहे असंलां बेग ने इशारा किया और हवा में ठेढ़ा-मेढ़ा भूलता 
बोरा उछला । एक जोरदार छपाके +» साथ वह तालाब में गिरा और मशालों 
की तेज सुर्ख रोशनी में पानी के छींटे चमक उठे । सुृदखोर जाफर के गुनहगार 
जिस्म और गुवहगार रूह को पानी ने अपने नीचे दबा लिया । 

भीड़ में से एक गहरी सर्द श्राह उठी और रात के अंधेरे में समसनाती' 
रही । कुछ लमहों तक डराबना सन्नाटा रहा । फिर, दिल को हिला देनेवाली 
एक वहुशियाता' चीख ने खामोशी तोड़ दी। यह चीख थी हसीन गुलजान 
की जो अपने बुजुर्ग बालिद की बाहों में रो और तड़प रही थी । 

चायख़ानें का मालिक अली सिर थामकर बैठ गया । यूसुफ लुहार कांपते 
लगा, मानों उसे जूड़ी चढ़ श्रायी हो । 
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तालाब पर काम पूरा हो छुकने के बाद अमीर अपने दरबारियों के साथ महल 
को लौट श्राय्रे । 

इस बात का खतरा भांपकर कि मृजरिम के पूरी तौर पर द्ूब छुकने से 
पहले ही उसे बचाने की कोशिशें की जा सकती हैं, श्रस॑लां बेग ने तालाब के चारों 
तरफ पहरिवार तैनात कर दिये थे श्रौर हुक्म जारी कर दिया था कि कोई भी 
तालाब के कित्तारे न॑ फटकने पाये । भीड़ कुछ आगे बढ़ी, लेकिन पहरेदारों के 
सामने पहुंचकर डगमगायी, पीछे हटी, फिर गुस्से में एक बड़ी श्रौर काली 
दीवाल के मानिन्द खड़ी हो गयी । असेलां बेग ने भीड़ को तितर-बितर करने 
की कोशिश की, मगर लोग वहां से दूसरी जगह हट गये, अंधेरे में छिप गये, 
और थोड़ी देर बाद फिर उसी जगह आरा खड़े हुए । 

भहल में खुशी के लगाड़े बज उठे । अमीर मे दुश्मन पर फतह का जनून 
मनाया । सोना और चांदी चकाचॉध फैला रहे थे। केतलियां उबल' रही थीं । 
अंग्रीठियां सुलग रही थीं। तम्बूरे भषक रहे थे। नगाड़े गरज रहे थे, जिससे 
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हुवा कांप रही थी। दावत के लिए इतनी रोशनी की गयी थी कि लगता था, 
भहल में श्राग लग गयी है। 

लेकिन महल के इदद-गि्द बसे शहर में सल्तादा था। उससे प्ंपेरे का और 
उदास खामोशी का कफन झोढ़ रखा था । 

प्रमीर ने उस दिन बड़ी 'फैयाजी से इनाम बांटे । बहुतों को बस्णीशों 
मिलत्रीं | कसीदे याते-गाते शायरों के गले पड़ गये । बार-बार भुककर सोने-चादी 
के सिक्के बटोरनेवालों की पीठों में हल्का दर्द पैदा हो गया । 

/ मुहरिर को बुलाया जाय ! ” अमीर ने हुक्म दिया । 

मुहरिर दौड़ा हुआ आया प्रौर तेजी से नेजे की कलम घंसीदने लगा : 

“बुखारा के सुलतान और कानूनसाज, सूरज को अपनी रोशनी से ढंक 
लेनेवाले भ्रजीमुशशान भ्रमीर की तरफ से सूरज को अपनी रोशनी से ढंक लेते- 
वाले, खीवा के भ्रजीभुइ्शान खान को सलाम के म्ुलाब और दोस्ती की लिली 
कुबूल हों । भ्पने प्यारे शाही भाई को हम एक ऐसी इत्तिला देते हैं जिसकी खुशी 
के जोश से उतका दिल भड़क उठेगा और मन को तस्कीन होगी ! 

४ ब्रहु खुशखबरी यह है कि झ्राज, सफर के महीने की सत्रहवीं तारीख को, 
बुधारा के अमीरे-प्राजम, माबदौलत, ने सारी दुनिया में कुछ झौर चापाक कार- 
नामों के लिए बदनाम बदमाश खोजा नसरुद्वीन को--अल्लाह की उस पर भार 
--सरेग्राम मौत की सजा दी । हमने श्रपने सामने, श्रपती श्रांखों के सामने, एक 
बोरे में बन्द करके श्र डुबाकर उसे मौत की सजा दी। इसलिए श्रपने शाही 
बयान की हम तसदीक करते हैं कि भ्रमन में खलल डालनेवाला, बदमाश, फूठ 
फैलाने और बगावत करनेवाला यह काफिर श्रब जिन्दा लोगों में शामिल 
नहीं है और अपनी नापाक हरकतों से हमारे प्यारे भाई को प्राइल्‍दा परेशान ने 
क्र सकेगा।” | 

इसी किस्म के खत बगदाद के खलीफा, तुर्की के सुलतान, ईरान के शाह, 
कोकन्द के खान, अ्रफगानिस्तान के भ्रमीर और पास झौर दूर के सभी मुल्कों 
के हुक्मरानों के नाम लिखवाये गये। वजीर बर्तियार ने खतों का खरीता 
बनाया, शाही मुहर लगायी भ्रौर कासिदों को फौरन रवाना होने का हुवम देकर 
खत रवाना कर दिये । उस रात चरमराते और जोर की आवाज करते बुखारा 
के ग्यारहों फाटक खुल गये भ्रौर कासिद खीवा, तेहरान, इस्तम्बूल, बंगदाद, 
काबुल झौर दूसरे शहरों को दौड़ पड़े । उतके घोड़ों की दापों से पत्थर लितर- 
बितर हो रहे थे, नालों की रगड़ खाकर पत्थरों से चितगारियां निकल रही थीं । 

... आधी रात के सन्‍नाटे में, तालाब में बोरा फेंके जाने के चार घंटे 
बाद, अ्र्तलां बेग ने तालाब पर से पहरा हंठा लिया। 
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“४ बहु कोई भी क्‍यों न हो -- खुद शैतान हीः क्यों न हो -- चार घंटे पानी 
में रहने के बाद जिन्दा नहीं बच सकता |” अस्सलां बेग ने कहा । “अब उसे 
सिकालने की जरूरत नहीं । जिस किसी की तबियत चाहे, उसकी बदबूदार 
लाश निकाल सकता है। 

रात के अंधेरे में जैसे ही आखिरी पहरेदार गायब हुआ, शोर मचाती 
भीड़ फिर किनारे की तरफ बढ़ चली । मशालें, जो पहले से ही तैयार कर रखी 
गयी थीं श्र नजदीक की भाड़ियों में छिपा दी गयी थीं, जला ली गयीं । 
खोजा तसरुद्वीन की किस्मत पर मरसिया पढ़ती औरतें मातम करने लगीं। 

“४ हमें चाहिए कि हम उसे दीसदार मुसलमान की तरह दफनाएं ! ” बूढ़े 
नयाज ने कहा। उसके कन्धों का सहारा लिये, सकते की हालत में खड़ी 
भुलबान, खामोश थी । 

अपने-अपने हाथों में कटिया लिये चायखाने का मालिक झली औौर यूसुफ 
चुहार पानी में कूद पड़े । वे दोनों काफी देर तक तलाश करते रहे । उन्होंने 
बोरे को पकड़ लिया और कटिया में फंसाकर किनारे घसीट लाये । काला, 
मशालों की रोहनी में चमकता और पतावर में लिपठा बोरा जब सतह पर 
श्राया तो औरतों ने श्रौर जोर से सियापा किया । महँल से उठती जश्न की' 
आवाजें इसमें इब गयीं । 

दर्जनों हाथ एक साथ उठे और बोरे को उठा लिया । 

४ भेरे पीछे-पीछे भ्राओ ! ” यूसुफ ने मशाल की रोशनी से रास्ता दिखाते 
हुए कहा । 

एक बड़े से दरख्त के नीचे बोरा रख दिया गया। लोग उसे घेरकर 
खामोशी से खड़े हो गये । यूसुफ ने एक चाकू निकाला, होशियारी से बोरे को 
लम्बाई में काटा, लाश के चेहरे पर एक नजर डाली और चौंककर पीछे हट 
गया । वह मानो पत्थर बन गया था। उसकी शआरांखें बाहर निकली पड़ती थीं । 
जुबान से बोल नहीं फूट रहा था । 

यूसूफ की मदद के लिए दौड़कर अली उसके पास पहुंचा । लेकिन उसकी 
भी वही हालत हुई । अली जमीन पर बैठ गया, एक नजर लाश पर डाली 
झौर यकायक पीठ के बल गिर पड़ा । उसकी तोंद श्रासमान की तरफ उठी थी । 

# क्या हुआ ? क्‍या हुआ ? क्‍या माजरा है ? ” भीड़ में से ग्रावाजें उठी । 
“हमें भी देखने दो, भाई । हटो, हटो ! हम भी देखें ! ” 

रोती हुईं ग्ुलजान लाश के ऊपर भुककर दोजानू बैठ गयी। लेकिन जैसे 


ही किसी ने लाश की तरफ मशाल बढ़ाई, वह डर श्र ताज्जुब से पीछे हट 
गयी । 
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भशालें लिये आदमी चारों तरफ जमा थे । तालाब का कितारा रोशन 
हो उठा था। बहुत सी आवाजें एक साथ मिकलीं और रात का सस्ताठ 
तोड़ दिया : 

#“/जाफर ! ”! 

“ यह तो सूदखोर जाफर है ! ” 

“जाफर, जाफर ! यह खोजा नसरुह्दीन नहीं! यह तो सूदखोर 
जाफर है ! ” 

ताज्जुब श्र सकते के पहले चन्द लमहे गुजर चुके थे । श्रव हर झख्स 
शोर मचाने, चिल्लाने, और धक्कम-धुक्की करने लगा। लोग एक दूसरे के कन्धों 
पर से उफ्रक-उक्कककर देखने की कोशिश करने लगे । गुलजान की हालत कुछ 
ऐसी हो गयी थी कि बूढ़ा नयाज डर के मारे उसे किनारे से दूर हटा ले गया । 
उसे डर था कि ग्रुलजान का दिमाग' न फिर जाय। शक और यकीन के बीच 
डंगमगाती वह कभी हंसती श्रौर कभी चिल्ला उठती । एक भ्राखिरी नजर 
डालने के लिए वह लाश की तरफ दौड़ पडती । 

“जाफर ! जाफर ! ” की खुशी की आ्रावाजें इतने जोर से उठीं कि शाही 
जश्न की आवाजें फीकी पड गयीं। “यह सूदखोर जाफर है ! कसम से, यह 
जाफर है ! यह देखो ! यह रहा उसका बदुभा, मय रसीदों के ! ” 

काफी वक्त गुजर जाने के बाद, जब एक शख्स के होश-हवास दुरुस्त हुए, 
तो उसने भीड़ की तरफ मुखातिब होकर पूछा : 

“लेकिन, खोजा नसरुद्दीन कहां है ? ” 

फौरन यही सवाल सबकी ज़ुबानों पर दौड़ने लगा। एक चिल्लाहट 
मच गयी : 

“खोजा नसरुद्वीन कहां है ? ” 

४ हमारा प्यारा खोजा नसरुद्दीन कहां है ? ” 

“हां, हां, हमारा खोजा नसरुद्दीत कहां है ? 

४ यहां है. खोजा नसरुद्ीन !” एक जानी-पहचानी आवाज ने जवाब 
दिया । सबने ताज्जुब से घुमकर देखा तो जीता-जागता खोजा“नसरुद्दीन सामने 
नजर श्राया | बिना पहरेदारों के, बड़े आराम से जम्हाई श्रौर अंगड़ाई लेता 
हुआ, वह भीड़ की तरफ भरा रहा था। कब्रिस्तान के पास ही उसे नींद आा 
गयी थी । इसी वजह से उसे भ्ाने में देर हो गयी थी । 

“लो, यह रहा खोजा नसरुद्दीव !” वह बोला । “जो कोई मुझ से मिलना 
चाहता हो -- यहां शभ्रा जाये । ऐ बुखारा के शरीफ बाशिन्दों ! तुम सब ताल्ाब' 
पर क्यों जमा हुए हो और यहां क्या कर रहे हो ? ” 
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“क्या कर रहे हैं ? तुम पूछते हो हम यहां क्या कर रहे हैं ?” सैकड़ों 
आावाजों ने जवाब दिया। “ऐ खोजा नसरुद्दीन ! हम' लोग तो यहां तुमको 
अलविदा कहने श्राये थे, तुम्हारा मातम करने और तुम्हें दफनाने श्राये थे । ” 

४ मुझे दफनाने ? ” उसने पूछा : “बुखारा के नेक बाक्षिन्दों | क्या तुम 
इतना भी नहीं जानते कि खोजा नसरुद्दीन का मरने का वक्त अ्रभी नहीं श्राया, 
कि अभी भी उसका मरते का इरादा नहीं है। कब्रिस्तान के पास तो में श्राराम 
करने के लिए लेट गया था । तुम लोग' समक बैठे कि में मर गया हूं ? ” 


बह इतना ही कहु पाया था कि चायखाने का मालिक श्रल्ली और पृूसफ 
लुहार खुशी से चिल्लाते हुए उस पर हट पड़े; उन्होंने भींचकर उसे श्रधभरा 
कर विया। नयाज भी लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा, मगर भीड़ का धक्का 
खाकर एक तरफ जा गिरा । खोजा नसरुद्दीन ने श्रपने को एक बड़ी भीड़ से 
घिरा पाया । हर आदमी उससे गले मिलना और उसका इस्तकबाल करना 
चाहता था । श्ौर वह ? वह एक-एक से गले मिलता ठीक उस जग्रह की तरुफ 
बढ़ रहा था जहां उसे धुलजान की बेताब और नाराज श्रावाज सुनायी दे रही 
थी । और, भ्राखिर जब दोनों एक दूसरे के रूबरू हुए तो गरुलजान मे उसके गले 
में बांहें डाल दीं। खोजा नसरुद्दीन ने उसका नकाब उलट दिया, और इतने 
लोगों के बीच, बेधड़क उसका बेसा लिया। तो भी, वहां मौक्ूद लोगों में से 
किसी को भी, यहां तक कि तहजीब भर कायदों के बड़े से बड़े हिपायतियों 
को भी, इसमें कोई बेजा या काबिले एतराज बात नहीं दिखाई दी । 


लोगों को खामोश करने श्र उन्हें भ्रपनी तरफ मुखातिब' करने के लिए 
खोजा नसरुद्वीन ने हाथ उठाया । 

/ तुम लोग मेरा मातम करने के लिए यहां जमा हुए थे ? बुखारा के 
शरीफ बाशिन्दी ! क्‍या तुम नहीं जानते कि मैं मर नहीं सकता ? क्या तुम वहीं 
जानते कि 


में खोजा नसरुद्दीन, मियां ! 
आजाद हमेशा रहा किया ! 
यह भ्रूठ न कोई बकता हूं, 
में कभी नहीं मर सकता हूं |” 


सिपकारती मशालों की चकाचौंध में खड़ा वह गा रहा था। भीड़ मे 
भी जब इन कड़ियों को दोहराना शुरू किया तो इप्त गाने ने रात के अपेरे में 
डूबे कुखारा को गंजा दिया : 
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में खोजा नसरुद्दीन, मियां ! 
श्राजाद हमेशा रहा किया ! 
यह भूठ न कोई बकता हुं, 
मैं कभी नहीं मर सकता हूं ! 


इस खुशी से महल की खुशी का मुकाबला ही क्‍या ? 

“अरे यह तो बताश्रो खोजा नसरुद्दीन,” कोई चिल्लाया, “कि तुमने 
अपनी जगह सूदखोर जाफर को कंसे डुबोया | ” 

“झाहा ! ” यकायक खोजा नसरुद्दीन को याद आया। “युसुफ़ भाई ! 
तुम्हें मेरी कसम याद है ? ” 

“ जरूर याद है,” यूसुफ ने जवाब दिया, “और तुमने उसे पूरा कर 
दिखाया, खोजा नसरुद्वीन | / 

“वह है कहां ?” खोजा नसरुद्दीन ने पुछा । “सुदखोर कहां है ? क्‍या 
तुमने उसका बटुआ लिया ? ” 

“नहीं ! हमने तो उसे छुम्रा तक नहीं । 

“श्रे ... रे-रे !” खोजा नसरुद्दीन ने कहा। “बुखारा के शरीफ 
बाशिन्दों ! शराफत झौर नेक खयाल तो तुम्हें फैयाजी से मिले, लेकित मामूली 
झकक्‍ल कम मिली है ! क्‍या तुम लोग नहीं जानते कि थह बदुमा सूदखोर के 
वारिसों को मिल गया तो वे पाई-पाई कर्ज चुका लेंगे ? लाओो, फौरन उसका 
बुआ मुझे दो । / 

शोर मचाते, धक्कम-धुक्की करते, बीसों झादमी खोजा नसरुद्दीन के हुक्म 
की तामील करने दौड़ पड़े | वे बढ ले श्राये और खोजा नसरुद्दीन को दे दिया । 

उसने बढुये से यूं ही एक रसीद निकाली : 

४ मुहम्मद जीनसाज ! कहां है मुहम्मद जीनसाज ? सामने झाये । ” 
उसने कहा । 

“में हूं मुहम्मद जीनसाज !” एक पतली कांपती झ्ावाज ने जवाब' दिया। 
भीड़ से एक नाठा-सा बूढ़ा निकला जिसके कुच्ची दाढ़ी थी और जिसकी रंगीन 
खलपत तार-तार हो रही थी । 

/ भुहस्मद जीनसाज ! इस रसीद के मुताबिक तुम्हें कल् पांच सौ तंके 
अदा करने हैं। लेकिन में, खोजा नसरुद्दीन, तुम्हारा कर्ज मंसूख करता हूं) इस 
रकम फो तुम भ्रपनी जरूरतों पर खच करो | श्रपने लिए तृम एक नयी सलश्त 
ख्वरीदो । तुम्हारी यह खलप्नत रई का पका खेत मालुम होती है; इसमें हर 
तरफ से ४ई निकल रही है । 
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यह कहकर उसने एक मशाल ली और कागज को उसकी लपट के हवाले 
कर दिया । 

बाकी रसीदों के साथ भी खोजा नसरुद्दीन ने यही किया । कागजों की 
लपट ने उन लोगों के दिलों में बड़े से बड़े श्रलाव से भी ज्यादा गरमी पैदा 
कर दी। अपनी जिन्दगी में ये लोग पहली बार आजाद हुए थे, क्योंकि बहुत 
से लोगों को यह कर्ज बाप-दादों से विरासत में मिला था श्रौर जवानी से ही 
ये लोग जाफर की कैद में थे --कुछ तो बीस साल से भी ज्यादा वक्त से उसके 
चंग्रुल में थे । 

जब आखिरी रसीद जल चुकी तो खोजा नसरुद्दीन ने खाली थैले को 
तालाब में फेंक दिया । 


“४ ग्रब यह हमेशा के लिए तालाब की तह में पड़ा रहेगा । ” वह बोला । 
/ कोई शख्स इसे अ्रपने कन्धे से न लठकाये । ऐ बुखारा के नेक बाशिन्दो ! 
किसी भी शख्स के लिए ऐसा बटुश्ा लेकर चलने से ज्यादा मनहूस बात दूसरी 
नहीं हो सकती । छुम को चाहे कुछ भी क्यों न हो जाय, तुम लोगों में से चाहे 
कोई दोलतमन्द ही क्‍यों न बन जाय--- हालाकि इस सूरज के मानिन्द भ्रमीर 
और तेज अ्रंखोंवाले उसके वजीरों के रहते इसकी कोई उम्मीद वहीं -- लेकिन 
मान लो कि तुम में से कोई कभी श्रमीर हो ही जाय, तो भी उसे कभी ऐसा 
बढुआ लेकर न चलना चाहिए, नहीं तो चौदह पुश्तों तक उसकी बदनामी 
रहेगी ! उसे याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में एक खोजा नसरुद्दीम भी 
है, जिसका हाथ बहुत सख्त श्रौर मजबूत है । तुम लोगों ने खुद देखा है कि 
सूदखोर जाफर को उसने क्या सजा दी है। बुखारा शरीफ के शहरियों ! श्रब' 
में तुम लोगों से रुखसत चाहता हूं। लम्बे सफर पर रवाना होने का वक्त श्रा 
पहुंचा है। ग्ुलजान, क्‍या तुम मेरे साथ चलोगी ? ” 


४ तुम' जहां जाओगे, तुम्हारे साथ चलूंगी ।” वह बोली । 


बुखारा के बाशिन्दों ने खोजा न्तरद्दीन को बड़ी शान-शौकत से रुखसत 
किया। सरायों के मालिकों ने उसकी बीवी के लिए रुई के मामिन्द सफेद एक 
गधा लाकर दिया -- जिसकी खाल पर एक भी काला धब्बा नहीं था श्रौर जो 
खोजा नसरुद्वीन की आवारगी के वफादार साथी भूरे गधे के पास खड़ा शान से 
दूम हिला रहा था। भूरे गधे को भी अपने साथी से कोई रश्क नहीं था भर 
बह खामोश खड़ा मजे से रसीली तिपतिया घास खा रहा था। कभी-कभी 
अपनी थूथनी से वह सफेद गधे को दूर भी हटा देता, मानों यह जताने के लिए 
कि अपने हुस्त की चमक के बावजूद सफेद गधा श्रभी वफादारी में उसके सामने 
नाचीज है। 
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छुहार अपने श्ौजार ले श्राये और जल्द ही दोनों गधों के नये नाल खगा 
दिये । जीनसाजों ने दो बढ़िया जीनें कस दीं : एक मखमल से सजी--नसरुद्दीन 
के लिए; दूसरी चांदी से मढ़ी --ग्रुलजान के लिए। चायखाने के मालिक ने 
दो बहुत बढ़िया चीनी प्यालें भर दो बेश्वकीमती चायदानियां दीं। छिपिलगरों 
ने मशहूर ग्ररदा इस्पात की एक तलवार खोजा नसरुद्दीन को भेंट की, जिससे 
चह डाकुशों से श्रपनी हिफाजत कर सके । कालीन बनानेवालों ने जीन पर 
'बिछाते के लिए कालीन दिये । रस्से बनानेवाले घोड़े के बालों का रस्सा तैयार 
कर लायें। इस रस्से में यह सिफत थी कि सोते हुए मुसाफिर के चारों तरफ 
डाल दिया जाय ते। जहरीले सांप वगरा जानवर उसके कंटीले बालों के ऊपर 
'फिसलने-सरकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे और इस तरह मुत्ताफिर को 
कोई नुकसान न पहुंचा सकते थे । 

जुलाहे, तांबागर, दर्जी, मोची --- सभी अ्रपती-प्रपनी कारीगरी के तोहफे 
लाये। पुल्लों, श्रफसरों श्रौर रईसों को छोड़कर, बुखारा के सभी बाशिन्दों ने 
खोजा नसरुद्दीन को सफर का सामान मुहैया किया । 

बेचारे कुम्हार मन मारे अलग खड़े थे । खोजा नसरुद्दीन को देने के लिए 
उनके पास कुछ नहीं था । भला कोई आदमी मिट्टी के बरतनों का क्या करता 
जब कि उसके पास तांबागरों के दिये बरतन थे ? 

यकायक सबसे बुजुर्ग कुम्हार ने, जिसकी उम्र सौ साल से भी ज्यादा थी, 
ऊंची आ्रावाज में कहा : 

“कौन कहता है कि हम कुम्हारों ने खोजा नसरुद्दीन को कुछ नहीं 
दिया ? क्या यह हसीन दोशीजा, इसकी दुलहन, ग्रुलजान, कुम्हारों के शरीफ 
और मशहूर खानदान की ही बेटी नहीं है ? ” 

कुम्हार खुशी से “वाह-वाह ! खूब कहा | खूब कहा !” कह उठे। 
सभी ने शुलजान को हिदायत दी कि वह खोजा नसरुद्वीत की वफादार श्ौर 
सच्ची हमराही बनें ताकि उसके खानदान के श्राला नाभ और श्योहरत को 
अट्टा न' लगे । 

“सुबह होने वाली है,” खोजा नसरुद्दीन ने कहा, “ थोड़ी देर में ही शहर 
के फाटक खुल जायेंगे । मेरा और मेरी दुलहन का चुपचाप निकल जाना जरूरी 
है। अगर तुम लोग हमें रुखसत करने चले तो पहरेदार समभेगे कि बुखारा 
की पूरी झ्राबादी कहीं दूसरी जगह बसने के इरादे से गहर छोड़ रही है 
और तब वे फाटक बन्द कर देंगे और कोई भी बाहर न जाने पायेगा। 
इसलिए, बुखारा के ऐ शरीफ बादिन्दों ! तुम लोग प्रपने-अपने घरों को 
जाओ ! अल्लाह करे तुम्हें चैन की नींद श्राये और बदकिस्मती का काला- साया 
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कभी तुम्हारे सिर पर न पड़े ! तुम्हें कामयाबी हासिल हो । खोजा नसशुद्दीन 
तुमसे रुखसत होता है । कब तक के लिए ? यह में खुद नहीं जानता । / 

एक बारीक, हलकी-सी, किरन पूरब में फूटी। तालाब पर हल्का-सा 
कोहरा उठा । भीड़ छंंटने लगी | लोग मशालें बुझा रहे थे श्लौर कह रहे थे : 

“ ग्ल्लाह करे तुम्हारा सफर बखैरो-खुबी पूरा हो ! श्रपने वतन को ने 
भूल जाना, खोजा नसरुद्दीन ! ” 

यूसुफ लुह्दार श्रौर चायखाने के मालिक अली से रुखसत दिल हिला देने- 
वाली थी। मोटा शली श्रांसुओं पर काबू न पा रहा था। वे उसके लाल गोल 
चेहरे को गीला कर रहे थे । 

फाटक खुलने के वक्त तक खोजा नसदरुद्वीन नयाज के मकान में रहा। 
जैसे ही शहर के ऊपर सुश्रज्जिन की गमजदा श्रावाज गूंजी, खोजा मसरुद्दीन 
झौर मुलजान अ्रपनी मंजिल पर रवाना हो गये । बृढ़ा मयाज उनके साथ सबसे 
करीब के कोने तक गया --- खोजा नसरुद्दीन उसे श्रौर श्रागे नहीं जाने देनाः 
चाहता था । वह बेचारा वहीं खड़ा भ्रांसुओं के पर्दे से उन्हें तब तक देखता 
रहा, जब तक मोड़ पर दोनों गायब न' हो गये ! सुत्रह की हल्की हवा उठी 
शोर बड़े करीने से सड़क साफ करती हुई सारे सुराग मिटा चली । 

नयाज दौड़कर घर वापस पहुंचा । वह छत पर चढ़ गया । यहां से दाहर 
की दीवाल के पार दूर तक देखा जा सकता था। वह बड़ी देर तक वहां 
खड़ा देखता रहा । श्रपनी बूढ़ी श्रांखों से देर तक वह सूरज से तपी, भठमेली 
पहाड़ियों को ताकता रहा, जिनमें होकर बलखाती सड़क, भूरे पीते की तरह दूर 
तक फैली हुई थी। वह देख रहा था और बराबर शंसू पोंछता जा रहा था 
जो उसकी कोशिशों के बावजूद रुकने का नाम नहीं लेते थे । उसने इतनी बेर 
तक इस्तजार किया कि उसे फिक्न होने लगी । वह सोचने लगा -- कहीं खोजा 
नसरुद्दीन और ग्रुलजान सिपाहियों के हाथ में तो नहीं पड़ गये । 

प्राखिरकार उसे बहुत दूर दो छोटे-छोटे नुक्ते-से दिखायी दिये... एक 
भरुरा और एक सफेद । ये नुक्ते दर होकर धीरे-धीरे छोटे होते गये-।' कुछ देर 
बाद भूरा नुक्ता पहाड़ियों में कहीं घुल-मिल गया । सिर्फ सफेद नुक्ता बहुत देर 
तक दिखायी देता रहा ... कभी बह पहाड़ी सलबों में ग्रुम हो जाता भौर 
कभी फिर दिखायी देने लगता । आखिर, वह भी गर्म धृंध में गायब हो गया । 

पहला पहर बीत रहा था । गर्मी बढ़ रही थी । इस गर्मी से ब्रेखबर, बूढ़ा 
नयाज बहुत देर तक छठ पर उदास खड़ा रहा। सफेद बालों से भरा उसका 
सिर कांपने लगता और गला रुघ जाता । प्रपनी बेटी और खोजा मसरुद्दीन से 
उसे कोई शिकायत नहीं थी । उनके लिए वह हर छुशी श्रौर आराम की दुष्मा' 
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कर रहा था। उसे भ्रफपोस था तो श्रपने लिए। उसका घर सूना हो गया 
था। बुढ़ापे के भ्रकेलेपन में भ्रब उसके धर में खुशी के गानों झौर हंसी से 
जिन्दगी भर देने के लिए कोई नहीं था । 

गम हुवा उठी और भ्रंगूर की बेलों में सरसराती हुई धूल उड़ाने लगी । 
छुत पर चूखते बरतनों में हुवा बज उठी। ऐसी पतली और भाजिजी भरी 
झावाज उन बरतनों से निकल रही थी मानो वे रुखसत होनेवालों के बिछोह 
में झफ्सोस मना रहे हों । 

गकायक अपने पीछे कोई श्रावाज सुनकर नयाज होश में आया । उसने 
पीछे घूमकर देखा । पड़ोस में रहनेवाले तीन भाई एक-एककर सीढ़ियां चढ़ रहे 
थे। ये तीनों कुम्हार तन्दुरुस्त, कछावर और खुबसूरत भाई थे। नयाज के पास 
पहुंचकर वे भ्रदब से भुके : 


“नयाज साहब,” सबसे बड़ा भाई बोला, “आपकी बेदी खोजा नसरुद्दीन 
के साथ चली गयी । लेकिन इसका भ्रापको गम या श्रफस्ोस नहीं होना चाहिए, 
क्योंकि दुनिया का यही रहन है। हिरनी हिरन के बिना नहीं रह सकती । गाय 
सांड के बिना नहीं रह सकती श्रौर बत्तस्न भ्रपने नर के ब्रिना नहीं रह सकती । 
फिर भला कोई हसीन दोशीजा एक सच्चे और वफादार साथी के बिना कैसे 
रह सकती है ? प्रल्लाह ने मखलुक को जोड़ों से बनाया है जो यहां दुनिया में 
रहते हैँ । उसने घास तक में तर भौर भादा के जोड़े बनाये हैं । 

“लेकिन शझ्रापका बुढ़ापा गम में न कठे, नयाज साहब, इसके लिए हम 
तीनों भाहयों ने एक फैसला किया है जो आपसे कहने प्राये हैं । श्रब सुनिए : जो 
खोजा नसझद्ीन का रिब्तेदार है, वह बुखारा के शहरियों का रिफ्तेदार है, भ्रौर, 
बस तरह, नयाज साहब, श्राप हमारे रिव्तेदार हैं । आप जानते ही हैं कि पिछले 
साल झापके दोस्त भौर हमारे श्रजीज वालिद मरहम मुहम्मद अली साहब को 
हमने रोते-बिलखते दफनाया था। भौर भ्रव हमारे घर के श्रलाव के पास 
खानदान के बुजुर्ग की जगह खाली है। रोजाना इज्जत से सफेद दाढ़ी देखने की 
खुशी से हम महरूम हैं श्रौर सफेद दाढ़ी के बिता--जैसे कि मासूम बच्चे की 
किलकारी के बिना--घर सूना रहता है। किसी भी इंसान की रूह को तभी 
तस्कीन हासिल होती है जब उसके एक तरफ उस बुजुर्ग की सफेद दाढ़ी हो 
जिसने उसे पैदा किया है, और दूसरी तरफ पालने में पड़ा वह नन्‍्हा मुन्ना हो, 
जिसे छुद उसने पैदा किया है । 


« हसलिए, ऐ नयाज साहब, हम प्रापसे इल्तिजा करने पाये हैं कि झाप 
हमारे झांसुभों की फरियाद सुने भौर हमारी बात नामंजूर न करें। भ्रब आप 
हमारे घर ले, और हम तीनों के वालिद झौर हमारे बच्चों के दादा बने । ” 
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उन भाद्यों ने इतनी जिंद पकड़ी कि नयाज से इनकार नहीं करते बना । 
नयाज उनके खानदान का बाबा बन गया शौर उसे पूरी इज्जत बरुशी गयी । 
इस तरह बुढ़ापे में नयाज को ईमानदारी और नेक जिन्दगी का वह सबसे बढ़ा 
सिला मेला जो इस दुनिया में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी न्यामत है । बह 
नयाज बाबा बन गया --- एक बड़े खानदान का बुजुर्ग, जिसके चौदह नाती-पोते 
थे। अंगूरों श्लौर सहतूत के रस से सने गुलाबी गालों के एक के बाद दूसरे जोड़े 
को देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठतीं । अब कभी उसके कान खामोक्षी 
से परेशान न' होते थे, यहां तक कि कभी-कभी तो इस शोरगूल से घबराकर वह 
अपने पुराने मकान में आराम करने चला जाता और उन दोनों की याद में खो 
जाता जो उसके दिल के इतने नजदीक थे झौर अ्रब इतनी दूर चले गये थे --- 
न जाने कहां । 

बाजार के दित नयाज बाजार जाता और दुनिया के कोने-कोने से बुखारा 
आये काफिलों के सरदारों से पूछता कि क्‍या उन्होंने सड़क पर दो मुसाफिरों को 
देखा है -- एक मर्दे, जो भूरे गधे पर सवार था; और एक औरत --- जो ऐसे 
सफेद गधे पर सवार थी जिसके एक भी काला धबव्बा नहीं ? ऊंटवान धूप से 
तपे माथों पर शिकन डालकर थोड़ी देर सोचते फिर सिर हिलाकर इन्कार कर 
देते : नहीं, उन्होंने ऐसे मुसाफिर नहीं देखे थे । 

हमेशा की तरह खोजा नसरुद्दीन बिलकुल लापता हो गया था ... 

हमेशा की तरह किसी ऐसी जगह नमृदार होने के लिए जहाँ उसकी 
कतई उम्मीद नहीं थी ...। 
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आईखिरीं मॉजिंल 
जो एक नये सफर की पहली मंजिल बन सकती है 


“मैंने सात सफर किये और हर सफर 
एक ऐसा श्रचम्भा है जो दिमाग को 
परेशान किये रहता है। ” 


-- सिदबाद जहाजी 


आः वह वहां जा पहुंचा जहां उसकी कंतई उम्मीद नहीं थी । वहू इस्तम्बूल 

में समूदार हुआ | 

यह हुआ अमीर का ख़त सुलतात को मिलने के तीसरे दिन। हजारों 
नकीब इस शानदार बन्दरगाह के गांवों व शहरों में जाकर खोजा नसरुह्दीत 
की मौत का ऐलान कर रहे थे। मसजिदों में मुलला भ्रमीर का खत पढ़ते भौर 
सुबह-शाम दो बार झल्लाह का छुक़ अदा करते । 

महल के बाग में, फब्वारों की नम फुहारों से समे चनारों के साथे में, 
सुलतान' जश्न मना रहे थे। उनके चारों तरफ वजीरों, श्रालिमों, शायरों व 
दूसरे मुसाहिबों की भीड़ थी, जो बख्शीश' और इनाम की उम्म)द में खड़े थे । 
सुराहियां, हुकके श्रौर गम पकवानों से भरी किश्तियां लिये हब्दी भीड़ में घूम 
रहे थे। सुलतान श्राज बहुत खुश थे और चुहुल में थे । 

श्रांखों को दाबते हुए उन्होंने झ्ायरों और श्रालिमों से पूछा : “ क्या बात 
है कि गर्मी के बावजूद हवा में आज खुशबू और खुशगवार नभी है ? ”. 
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इसके जवाब में सुलतान के हाथ के चमड़े के बटुए को लालची निभाहों 
से ताकते हुए उन्होंने कहा : “हमारे भ्रजीमुश्शान दहुंशाह की सास ने हवा 
में खुशगवार नमी पैदा कर दी है और उसमें खुशबू इसलिए है कि काफिर 
खोजा नसरुद्दीन की नापाक रूह ने सारी दुनिया में जहर फैलानेवाली श्पनी 
गन्दी बदबू फंलाना बन्द कर दिया है। 

इस्तम्बूल में नेकी और श्रमन कायम रखनेवाला महल के पहरेदारों का 
सरदार कुछ दूर खड़ा देख रहा था कि सब काम कायदे-कानून से चल रहा है 
या नहीं। बुखारा के मरतबे के असलां बेग से उसमें फर्क था तो सिर्फ इतना 
कि यह हार्स श्र्सलां बेग से ज्यादा दुबला-पतला मगर उससे भी ज्यादा बेरहम 
भा । उसकी ये दोनों खुसूसियतें इतनी जुड़ी-मिली थीं कि इस्तम्बूल के बाद्निन्दों 
ने इन पर बहुत पहले गौर कर लिया था शौर हर हफ्ते उसके गुसल के दिन 
महल के नौकरों से पूछते कि सरदार का वजन बढ़ा है या घटा। अगर खबर 
उनके माफिक न होती तो महल के पड़ोस के सभी शहरी अपने घरों से तब 
तक उसके ग़ुसल के श्रगले दिन न निकलते जब तक मजबूर न हो जाते । यही 
खौफनाक दाख्स इस वक्त सबसे श्रलग खड़ा हुआ था । लम्बी-दुबली गरदन पर 
उसका साफेदार सिर इस तरह टंगा था, ग्रोया' एक बांस पर जड़ दिया यया 
हो (इस्तम्बूल के बहुत से बाशिन्दे इस तदाबीह को सुनकर चेन की सांस लैते ) । 

सब' कुछ ठीक चल रहा था। दावत बदस्तूर जारी थी । किसी खतरे का 
अन्देशा नहीं था। महल के गुमावते को दरबारियों की भीड़ से बड़ी होशियारी 
से सरदार की तरफ बढ़कर उसके कान में कुछ कहते किसी ने भी नहीं देखा । 
सरदार चौंका । उसके चेहरे का रंग बदल गया । वह तेजी से बाहर निकन्न 
गया। शुमाइता उसके पीछे-पीछे चल दिया । चन्द मिनट बाद ही वह फिर 
लौटा । उसका रंग पीला पड़ रहा था । मुंह बराबर चल रहा था, हालांकि 
आझावाज नहीं निकल रही थी। कोहनी से दरबारियों को एक तरफ हटठाता' वह 
सुलतान के पास पहुंचा' और कोनिश में दोहरा भूक गया : 

४ ऐ शहंशाहे भ्राजम ! ... 

४ क्‍यों ? भ्रब क्या मुसीबत है ? ” सुलतान ने चिढ़कर कहा | "क्या 
झाज के दिन भी तुम हवालात और कोड़ों की ख़बर अपने तक नहीं रक्त 
सकते ? बोलो, क्‍या बात है ? 

४ संजीदा, ऐ. भजीमुश्शान सुलतान ! मेरी जुबान बोलने से इनकार 
करती है । 

सुलतान ने कुछ परेशान होकर भरें तानीं। सरदार ने फुसफुसाकर कहा : 

“ऐ श्राका ! वह इस्तम्बूल में ही है ! “ 


श्र 


४कौन 2?” सुलतान ने कड़ककर पूछा, हालांकि वह समझ गये थे कि 
सरदार किस शख्स का जिक्र कर रहा है । 

“ खोजा नसरुद्दीन !! ” 

यह नाम सरदार ने तो बहुत घीमे से लिया था, लेकिन दरबारियों के 
कान तेज थे । उन्होंने सुन लिया । महल के पूरे मैदान में कानाफुसी फैल गयी । 

“खोजा नसरुद्दीन इस्तम्वूल में है | ” ' 

"तुम्हें कैसे मातुम ?” यकायक सुलतान ने खोखली भ्रावाज में पूछा । 
“तुम्हें कसी मालुम ? तुमसे किसने कहा ? यह हो ही कंसे सकता है जब 
कि बुखारा के अमीर का यह खत हमारे हाथ में है जिसमें उन्होंने शाही यकीन 
दिलाया है कि खोजा नसरुद्दीन भ्रब जिन्दा नहीं है ? ” 

सरदार ने महल के ग्रुमाइते को इशारा किया और वह सुलतान के पास 
एुक शर्स को ले श्राया । इस शखरूस की नाक चपटी थी, चेहरा चेचक के दागों 
से भरा था, आंखें पीली व काश्यां थीं । 

“ऐ शहंशाह !” सरदार ने कहा। “यह शख्स बुखारा के श्रमीर के 
ब्रबार में बहुत दिनों तक जासूस का काम कर चुका है और खोजा नसरुद्दीत 
को बखूबी पहचानता है। जब यह शख्स इस्तम्बूज' आया तो मैंने इसे जासूस 
का काम दे दिया श्ौर इसी भ्रोहदे पर यह अब भी ... 

“तु ने उसे इस्तम्बुल में देखा ?” सुलतान जासूस की तरफ मुड़े और 
पूछा । “तू ने उसे अपनी श्रांखों से देखा है ? / 

जासूस ने हामी भरी । 

“ज्ायद तूने गलती की है ? / 

जासूस ने यकीन दिलाया । नहीं, इस मामले में वह गलती कर ही नहीं 
सकता था। खोजा नसरुद्दीत के साथ एक झौरत भी थी, जो सफेद गधे पर 
खुबार थी । 

“तू ने उसे वहीं क्‍यों नहीं पकड़ लिया ? ” सुलतान चिल्ला उठे । “तूने 
पकड़कर सिपाहियों के हवाले क्‍यों नहीं कर दिया ? ” 

घुटनों के बल गिरकर कांपते हुए जासूस ने जवाब दिया : “ऐ संजीदा 
सुलतान ! बुखारा में एक भर्तबा में खोजा नसरुद्दीन के हाथों पड़ गया था। 
अल्लाह की मेहरबानी से ही मेरी जान बची थी। भ्राज सबेरे जब मेने उसे 
इस्तम्बूल की सड़कों पर देखा तो डर के मारे मेरी नजर धुंधली पड़ गयी । 
जब तक मेरे होश-हवास दुरुस्त हों तब तक वह गायब हो चुका था । ” 

सिपाहियों के सरदार को घुरते हुए, जो अदब से भुका खड़ा था, सुलतान 
बिल्लाये : 
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“तो थे हैं तेरे जासूस ? मुजरिम' को देखते ही डर के मारे इनके होश 
फाख्ता हो जाते हैं ? ” 

ठोकर मारकर सुलतान ने चेचकरू जासूस को एक तरफ हंटाया, उठकर 
खड़े हुए और श्रारामगाह की तरफ चल दिये । पीछे-पीछे ग्ुलामों की कतार भी 
खल पड़ी ) 

बजीर, झायर व आलिभम बेचैन भीड़ में से बाहर निकलने के रास्ते की 
तरफ भाग चले । कुछ देर बाद, सरदार को छोड़कर, बाग में एक भी हख्स 
बाकी नहीं रहा । मजबुरी में खाली जगह को घूरता हुआ सरदार फव्वारे 
के संगमरमर के किनारे धम से बैठ गया। बहुत देर तक वहां बैठा वह पानी 
के हंसने श्रौर हौले-हौले उछलने की आवाज सुनता रहा । यकायक बहु इतना 
सूख शौर सिकुड़ गया कि अ्रगर इस्तम्बूल के बाशिन्दे उसे देख पाते तो उनमें 
भगवड़ मच जाती । जूते छोड़-छाड़ वे हर तरफ को भाग निकलते । 


इस बीच चेच्रकरू मुखबिर शहर की गर्म गलियों से भागता' हुआ तेजी से 
समनन्‍्दर की तरफ जा रहा था। उसकी सांस फूल' रही थी । वहां उसने एक 
श्ररबी जहाज देखा, जो रवाना होने ही वाला था। जहाज के मालिक को जरा 
भी शक नहीं था कि यह शख्स कोई भागा हुआ घुजरिम है। उसे जहाज पर ले 
जाने के लिए उसने बहुत ही ऊंचा किराया तलब किया । मोल-भाव करने के 
लिए जासूस रुका नहीं । फौरन जहाज पर चढ़ गया झौर एक गजन्दे कोने में 
छिपकर लद से गिर पड़ा। बाद में जब इस्तस्वूल की पतली मीनारें नीले 
कोहरे में छिप गयीं और ताजी हवा से पाल भर गये, वह श्रपनी पनाह की जगह 
से निकला, पुरे जहाज में ध्रूमा और हर चेहरे को गौर से धरने लगा। जब 
उसे यकीन हो गया कि खोजा नसरुद्दीन जहाज पर नहीं है, तो उसने चैन की 
सांस ली । 


तब से वह वेचकरू जासूस लगात्तार डर और भ्रन्देशे की जिन्दगी काठता' 
रहा । जिस शहर भी वह जाता ---बुखारा, काहिरा, तेहरान, दमिदक --- कहीं 
भी तीन महीने से ज्यादा चैंन से न ठहर पाता, क्योंकि खोजा नसरूद्दीन हर 
जगह जरूर जा पहुंचता और जासूस उससे मुलाकात हो जाते के डर से दूर 
भाग निकलता । यहां खोजा नसरुद्दीन की तशबीह एक बहुत बड़े तूफान से देना 
मुनासिब है, जिसकी तेज सांस के सामने सूखी पत्तियां श्रौर घास उखड़कर 
लगातार भागा करती हैं। इस तरह दूसरों पर सुसीबतें ढाने का बदला इस 
चेचकरू जासूस को मिल गया । 


दूसरे दित्त से ही इस्तम्बूल में श्रजीबोगरीब झऔौर दिलचस्प वाकयात 
होने लगे । ... लेकिन ऐसी बातों का चर्चा नहीं करना चाहिए जो कहनेवाले ने 


रश्श्४ 


खुद न देखी हों और ऐसे म्ुल्कों का जिक्र न करना चाहिए जहां किस्सा कहने- 
वाला खुद न गया हो । इसलिए इन लफ्जों से हम अपनी कहानी का आखिरी 
हिस्सा खत्म करते हैँ। कोई होशियार और मेहनती शख्स इसे खोजा तसरुद्दीन 
के इस्तम्बूल, बगदाद, तेहरान, दमिएक भौर दूसरे मशहूर शहरों के सफर की 
नयी किताब की शुरूआत बना सकता है । 





